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संत तुकाराम 


हरि रामचंद्र दिवेकर 
एम० ए०, डी० लिटद०( पेरिस ) 


१९४० 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


मूल्य : तान रुपय 


मुद्रक--इलाहावाद प्रेस, तिवेणी रोड, इलाहाबाद 


प्रकाशकीय वक्‍तव्य 


हिंदी तथा भराठी साहित्य के विद्वान्‌ डाक्टर हरि 
रामचंद्र दिवेकर, एम्‌० ए०, डी० लिट० (पेरिस) की प्रस्तुत 
पुस्तक का प्रथम संस्करण १६३७ में प्रकाशित हुआ था। 
कुछ वर्षों से यह पुस्तक श्रप्राप्य थी। पुस्तक की निरंतर 
माँग रही है, श्रतएव अब्र इसका छोटे आकार में पुनमुद्रण 


हो रहा है । 


प्रथम संस्करण का उपोदघात 


दुनिया दिन-ब-दिन बदलती ही नहीं, छौटी मी होती जाती है । 
अशात देश तो क्या अज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं । एक 
समय वह था कि "न वदेद्यावनीं भाषां न गच्छेज्जैनमंदिरम' प्रकार के 
आदेश दिए जाते थे । अब ऐसा समय श्रा गया है कि-- 

चाहे जहाँ जाओ, करो चाहे तुम्हारा दिल वही । 
ज्ञान' को, संपत्ति को, श्रारोग्य को लाओ सही ॥ 

इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर देश में 
विचरण करना ओर उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले 
आना पुरुषार्थ समरा जाता है। श्रपनी-अ्पनी भाषा के साथ शअश्रंग्रेज़ी 
तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा श्रपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ 
पौर्वात्य राष्ट्रीय तथा पाश्चात्य विजातीय संस्कृति का शान आवश्यक 
हो रहा हे | शान-प्राष्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उन में महा- 
पुरुषों के जीवन-बृरत्तात का स्थान ऊँचा है--वे महापुरुष संत हों या 
सूर, ग़रीब या अ्रमीर । इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओ्रों. 
के जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है । इस छोटी-सी पुस्तिका में एक 
ऐसे ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ्रा हे । 

सुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। 
परंतु जब दुःख आर पड़ता है, आपत्तियों के आघातों से हम ठुकराए 
जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद आराती है, और 
उसी समय ईश्वर सूमने लगता है । परकीय साम्राज्य के श्रंतगंत 
हिंदुस्तान में जिस एकता की आ्राशा की जा रही है, वह कदापि न की. 
जाती, यदि भारत अपनी प्राचीन पद्धति से ही स्वयं-शासित रहता | एक 
ही भाड़ में भुने हुए भिन्न-मिनत्न भाँति के दाने जब एक ही चक्की के: 
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पार्टों में पीसे जाते हैं, तो वे अपना मेद-भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव 
होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद आ 
जाता है। भास्त के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, जब भारतीय 
परकीयों के वश हो कर गुलामी में गड़ गए ये । उन दिनों उन्हें केवल 
एक परमेश्वर का ही सहारा था | उसी के आधार से तत्कालीन 
मद्दात्माश्रों ने फिर से देश में नया चेतन्य डाल कर पुनरुत्थान कर 
दिखाया। श्राज का समय भी वैसा ही हे ओर इसी लिए. ऐसे सब 
महात्माओं के चरित्र हमें अधिक स्फूति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग 
दिखला सकते हैं। 

भोशंकराचाय, ज्ञानेश्वर, जयदेव, कबीर, नानक, नरसीमेहता 
इत्यादि महात्मा लोग इसी श्रेणी के हैं।भमगवद्धक्त तुकाराम जिन 
की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुष थे | इन सब 
महात्माश्रों के जीवन भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे । 
प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रयत्न यद्यपि अलग-श्रलग दीख 
पड़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान 
पड़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जगाना श्रौर जगाते 
हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ”, 
दीपक का काम अपने को जला कर अ्रपने स्नेह को अ्राहुति परोपकाराथ 
देने का है | वह बेचारा यह नहीं विचार करता कि "मेरा प्रकाश 
कितना पड़ेगा, श्रौर.किस-किस कोने का अंधेरा उस से दूरहोगा? । न 
वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखो, में अ्रंघेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी 
ही शरण लो तो अंधेरे से बचोगे, श्रन्यथा नहीं | ख़ुद को जलाते ही 
उस ज्योति से जो चमक निकलती हे, वही लोगों को उस का दिव्य 
जीवन दिखला देती है । ठीक इसी तरह महात्माओं के जीवन 
रहते हैं । उन के विशुद्ध आचरण को देखकर लोग स्वयं ही श्रपने को 
सुधारते हैं श्रोर अशान-पथ को छोड़ सन्म्रार्ग से चलने लगते हैं। थ्राज 
के दाभिक दिनों में इत बात का।शान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ. 


( ६ ) 


करना हो, वह हम शांति-पूर्वक दुसरों को न दुखाते हुए करें । यदि 
खुकाराम की जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को 
भली-भाँति धमर लें, तो इस पुस्तक के लिखने का तथा प्रकाशित 
करने का हेतु कुछ तो सफल श्रवश्य ही हो जावेगा । 
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प्रथम परिच्छेद : महाराष्ट्र भक्तिप्म 


शानराज ने ज्ञाननल डाली जो बुनियाद | 
नामदेव ने नामवश रचो भव्य प्रासाद ॥ 
एकनाथ ने एकता रंग दिया चहूँ ओर। 
उसी भक्तिपर घमं का तुकाराम सिरमोर ॥ 
भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है । तन, मन, घन सब का अहं- 
कार छोड़ पूर्णतया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का मुख्य 
मम है। कुछ वैदिक सूक्तों में--विशेषत: वसिष्ठ-क्ृत वरुणसूक्तों में इस 
की मलक भलीभाँति दिखाई देती है | उपनिषदों में तो यह कल्पना 
मृतस्वरूप पाकर भक्ति! इस नाम से भी ज्ञात है। गीता में ज्ञान और 
कर्म के साथ यह एक भगवत्प्राप्ति का तीसरा माग ही माना गया 
है। किसी श्र्वाचीन धर्म या धामिक पंथ को भी देखिए, उसमें भी 
किसी न किसी स्वरूप में भक्ति का दर्शन आप अवश्य पावँगे। 
इस का कारण बिल्कुल साफ़ है। प्रेम को कल्पना प्राणिमात्र के 
हृदय में जन्म से ही पाई जाती है। माता प्रेम का आदश-स्वरूप है। 
इस माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्रेममय है। एक बार यह कल्पना 
कर लेने के बाद फिर ऐसा कहनः युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता कि उस 
परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का 
ज्ञान होना चाहिए या कुछ विशिष्ट कर्मों का उसे आचरण करना 
चाहिए.। यदि ज्ञान ओर कम यही केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो माग 
माने जावें, तो उन बेचारे जीवों को, जिन में न तो ज्ञान की सूक्ष्म बाते 
सममने योग्य बुद्धि है या न तो कम करने-योग्य सामथ्य है, कुछ 
सहारा ही न रहेगा । भक्तिन्माग के लिए न तो कम की आवश्यकता 
है, न ज्ञान की | यहाँ तो केवल अनन्य-भाव की श्रपेक्षा है। “में तो 


२ |] संत तुकाराम 


किसी चीज़ के लायक़ नहीं हूँ, जन्म भर मैंने बुरे ही बुरे काम करिए. हैं, 
पतितों से भी मैं पतित हूँ,” इतनी आ्रात्मविषयक्र नीची कल्पना रहते 
हुए भी“परमेश्वर सत्यस्वरूप है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि 
नहीं करेगा, वहो मेरा बेड़ा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण 
करेगा, वही मेरा उद्धार करेगा” यह श्रद्धा मन में उत्पन्न होना श्रौर 
उसो पर सब प्रकार से निर्भर रहना, भक्ति का अनन्य लक्षण है| इस 
दुःखमय संसार के कंटकमय पथ पर चलते-चलते जब जीव ऊब्र जाता 
है, अच्छा काम करते हुए भी जब उसे बुरा ही फल मिलता रहता है, 
किसी का भी उसे सहारा नहीं रहता, अहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता 
है, तब इस भक्ति-कल्पना के सिवाय उसे दूसरा कुछ सहारा नहीं 
रहता । उस समय इधी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है और समा- 
धान प्राप्त होता है। ओर यही कारण है कि केवल हर एक धर्म में 
ही नहीं, किंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता 
है कि उसके मन में यह भक्ति-कल्पना अ्रवश्य उद्भूत होती है। खास- 
कर अन्य मार्गों के श्रनुयायी जब अपने ही श्राचारों का दूसरों पर 
अत्याचारयुक्त श्राक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से जानेवाले लोगों में 
एक प्रकार की आत्मिक सामथ्य पैदा होती हे और भक्ति-मार्ग का नए- 
नए स्वरूप में उत्थान होता है। े 

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा को ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र 
देश में हुआ | उत्त समय सब उत्तरी भारत ग़ज़नी के सुलतान मह- 
मूद के हमलों से परेशान था । हिंदुश्नों के पवित्र स्थानों पर श्राक्रमण 
होता था, देवालय तोड़े जाते थे, मूतियाँ फोड़ी जातो थीं श्रोर वद्दाँ की 
संपत्ति छुटी जाती थी । इस प्रकार से हिंदुधम के केवल बढिरिंग पर ही 
महमदी धर्म का आक्रमण न द्ोता था, किंतु उस के श्रंतरंग पर भी 
आघात होने लगे थे | सत्ताधीश धमं-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की 
श्रपेज्ञा श्रपने धम की महत्ता दिखलानेवाले और श्रपनी कृतियों से लोगों 
के मन पर प्रभाव डालने वाले मुतज़मान 'फ़क्कीरों के उप्रदेश से हिंदू 


महाराष्ट्र भक्तिघम [ $३ 


धर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी । परमेश्वर का 
स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए. सब इन्सान एक से हैं; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जाति-मेद मनुष्य-क्ृत और श्रतएव 
स्वार्थमलक हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में दृढ़मल होने लगी 
थीं और इस प्रकार से हिंदुधम के कुछ मलभूत तत्वों पर ही चोट 
पहुँचने लगी थीं। इन्हीं कारणों से भक्तिमा्ग का भारत भर में और 
विशेषतः महाराष्ट्र-देश में बड़े ज़ोर से उत्थान हुआ । 

इस नए उत्थान के लिए अ्रन्य प्रांतों की अ्रपेज्ञा महाराष्ट्र का 
क्षेत्र कई दृष्टियों से अधिक योग्य था | मुतलमान वीरों का आक्रमण 
उस समय केवल विंध्याद्रि के उत्तर में ही था | इसलिये उत्तरी भारत 
से भागे हुये लोथ दिंध्याद्रि को पार कर दक्षिण के हिंदू राजाओं का 
आश्रय लेते थे। दक्षिण श्रोर उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महा- 
राष्ट्र देश में दोनों विभागों की श्रधिकताएं नहीं थीं। इसलिए प्रायः 
सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते थे। मुसलमानी फक्ीरों 
की भी आ्रामद-रफ़्त शुरू हो गई थी । भक्तिमाग का जो मुख्य स्थान 
उत्तरी भारत में सममा जाता था, उस मथुरा नगर पर भी महमूद का 
आक्रमण हो चुका था | हिंदू लोगों ने यह बात समझ ली थी कि उनके 
देवताश्रों में शात्र श्रों का निवारण करने की सामथ्य नहीं है । और इसी 
कारण से हिंदूधम के भिन्न-भिन्न पंथों का संगठन करने के प्रयत्न भी 
होने लगे थे । बोंद्ों के भगवान बुद्ध को लोग भीकृष्ण का नया नवाँ 
अवतार सममने लगे थे । राक्षस तथा असुरों को अपने हाथों में श्रायुध 
धारण कर मारनेवाले देवताओं की मूतियों का भी रूपांतर धीरे-धीरे 
बुद्ध-समान निष्क्रिय इस्तों की देवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी 
संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक नया ही भक्ति- 
स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ । इस स्थान ने झाज 
लगभग हजार वष तक महाराष्ट्र के भावुक लोगों को आकर्षित 
किया है। भिन्न-भिन्न जाति के भक्त अपनी-अपनी जाति का अभिमान 
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छोड़, केवल भगवसत्पेम में मगन होकर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, और 
नाचते रहेंगे | बहुत क्या, पुराणों में वर्णित वैकुंठ को स्वर्ग से इन 
भगवद्धक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया । 

इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, और जिस देवता का यहाँ 
जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विद्चल था | यह संस्कृत शब्द नहीं 
है। इसी से इस देवता का नावीन्‍न्य प्रतीत होता है | विदल शब्द का 
ग्रथ है 'इंट पर खड़ा! | इस नाम के पड़ने का कारण यों बताया 
जाता है। पुडलीक या प्‌ ढरीक नाम का एक बड़ा मातृ-पितृ-भक्‍त 
ब्राह्ृण भीम नदी के तीर पर रहता था | उस की इस मातृ-पितृ-भक्ति 
से प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा से उसके यहाँ अपना दर्शन 
देने के लिए पधार । पर पु डलीक को इस की परवाह क्या ! वह अपने 
माता-पिता की सेवा करने में ही आरुक्‍्त था | जब उस से कहा गया 
कि भगवान्‌ तुझे दशन देने आए हैं', तब उसने पास पड़ी हुई एक 
इंट उठाई और भगवान्‌ की ओर फेंक कर कहा--'महाराज, कृपा कर 
इस इंट पर विश्राम कीजिए | मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ । यह 
खतम होते ही आप का पूजन ओर सत्कार करूँगा ।? उसकी इस मातृ- 
पितृ-भक्ति से तथा शुद्ध भाव से आश्चय-चकित हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दोनों पैर जोड़ कर इंट पर खड़े हुए श्रौर कमर पर दानों हाथ 
घर उसकी ओर ताकते रहे। विद्चल नाम का यही कारण है, श्रोर यही 
खड़ा इंट पर द्वाथ कमर पर! विद्दल-मूत्त का स्वरूप है। पुंडरीक की 
भक्ति से इस प्रकार विद्धल का नया श्रवतार हुआ । इस स्थान पर 
भीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-सा कमानदार होने के कारण 
उसका नाम चंद्रभागा पड़ा और उस स्थान पर जो गाँव बसा, उसे लोग 
पुंडरीकपुर कहने लगे | पढरपुर या पंढरी इस पुडरीकपुर का प्राइृत 
रूपदे। 

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीत्ति दुर-दूर तक फैलने 
न्गी | विद्चल-दश न के लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे । 
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कंधे पर पताका, हाथ में काँक ओर मुख से विद्धल-विद्धल यह नामघोष,, 
इस प्रकार खास कर आ्रासाद और कातिक सुदी एकादशी के दिन दूर- 
दूर से भक्त लोग आने लगे | इस प्रकार विद्डल-दशन के लिए पंढरपुर 
आना “वारी? के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा श्रोर इन 'वारकरी” श्र॒र्थात्‌ वारी 
करनेवाले लोगों का एक श्रलग'ही पंथ बन गया । 


इस विद्चल-भक्ति के संप्रदाय को श्रीशानेश्वर महाराज के कारण 
बड़ा महात्व प्राप्त हुआ | श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े भारी विद्वान 
साधु-पुरुष थे | इनके गुरु इनके ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे। यद्यपि 
निवृत्तिनाथ को गाइनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त हुईं 
थी, तथापि नाथपंथी योग को अपेक्षा ज्ञानेश्वर ने भगवद्धक्ति काही 
अ्रधिक विस्तार किया । आपने। पंद्रह वष की अवस्था में श्रीमद्ध गवद्‌ 
गीता पर एक बड़ी विस्तृत और विद्वत्तापूण भावबोधिनी नामक मराठी 
टीका लिख डाली | ज्ञानेश्वरी नाथ से यही टीका बड़ी प्रसिद्ध हे । 
मराठी भाषा के सर्वमान्य श्राद्यग्रंथ का मान इसी ग्रंथ को है ओर वार 
करी-पंथ का तो यह मुख्य ग्रंथ ही माना गया है | इस ग्रंथ में भग- 
वद्धक्ति को योग या ज्ञान से अधिक महत्व का बतलाया गया है । कम 
की तो इसमें अ्रच्छी ही भमगल उड़ाई है, श्रोर उसी के साथ-साथ कमंठ 
ब्राह्मणों की । इसका एक कारण यह था कि श्रीज्ञानेश्ववजी को कमंठ 
ब्राह्मणों द्वारा बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी | ज्ञानेश्वर के पिता विद्चल 
पंत अपनी तरुण श्रवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी 
पत्नी का त्याग कर संन्यास-दीक्षा ले चुके थे । पश्चात्‌ अपने गुरु की 
आशानुसार उन्हों ने फर से गणशहस्थाश्रम में प्रवेश किया । इस द्वितीय 
प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, शानेश्वर और सोपान नाम के तीन पुत्र 
और मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई। इस रीति से संन्‍्यासी के पत्र होने 
के कारण ये चारों जाति-वहिष्कृत ये । इसी श्रपमान के कारण श्री 
शानेश्वर जी का चित्त भक्तिग्माग की ओर मुका । उन्हों ने अपनी 
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समथ-वाणी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की 
श्रावश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का 
एक-सा हक है, और सप्रेम चित्त से यदि ईश्वर-भक्ति की जावे, तो 
बना ब्राह्मणों की तिफारिश के क्रिसी भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती 
है । श्रीज्ञानेश्वर केवल इक्कीस वर्ष को अवस्था में ही समाधिस्थ हुए । 
इन का समाधि-काल ई० १२६६ है | इन की समाधि आलंदी नामक 
गाँव में है । 

भक्तिपंथ का माहात्म्य बढ़ाने में जि प्रकार भीज्ञानेश्वर जी की 
अंथ-रचना का साहाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता 
बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला | नामदेव जो के पिता दामा- 
शेटी जाति के दर्जा थे । इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररत्न न हुआ । इन 
की स्त्री श्रर्थात्‌ नामदेव जी की माता गोणाई ने पंढरपर के श्रीविद्ल 
को खूब मनाया और श्रीविद्दल की कृपा से उसे पुत्र हुआ । इसी का 
नाम नामदेव था। श्रपनी जवानी में ण़हस्थी करते हुए नामदेव जी 
को भाई-बंदों ने खूब फँसाया । आखिर संसार-दु:खों से त्रस्त हो इन का 
चित्त ईश्वर की तरफ झुका ओर ये हमेशा साधु-संतों के सहवास में 
रहने लगे । धीरे-धीरे इश्वर-मक्ति में इन का चित्त रंगने लगा | अंत 
में ज्ञानेश्वर के छोटे भाई सोपानदेव के विसोवा खेचर नाम के शिष्य 
से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया। इन्हीं गुरू के पास इन्होंने 
अमभंग नामक मराठी छुंद की रचना सीखी श्रोर इसी छुंद में रचना 
कर नामदेव भजन-कीतंन करने लगे । इस भजन-रंग में आप ऐसे रंग 
जाते कि आप को खाने-पीने की भी सुध-बुधष न रहती थी। घर में, 
बाहर, उठते-बैठते, सदा-सवंदा आप की वाणी से अभंगों का प्रवाह 
एक-सा निकलता रहता । परिणाम यह हुश्रा कि नामदेव जी के घर के 
सभी लोग अरभंग रचने लगे । पिता दामाशेटी, माता गोणाई, ज्ञी 
राजाई; नारा, महादा, गोंदा और विठा नाम के चार पुत्र तथा उन 
की लाडाई, गोडाई, येसाई और साखराई नाम की चार स्त्रियाँ, 


महाराष्ट्र भक्तिधम [ ७ 


लड़को--सिंवाई और बहिन श्राऊबाई ही नहीं; किंतु उन के घर में 
काम करनेवाली दासी जनाबाई भी ईश्वर-भक्ति पर अ्रभंग रचने लगी | 
कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६३ लाख शअ्रभंग रचे । तात्पय॑ 
यह कि इन की शअ्रभंग-रचना बहुत बड़ो थी । नामदेव जी की भक्ति 
का झ्ौर इन की कविता का नाम ब्रड़ी दूर-दूर तक फेला । श्रोज्ञानेश्वर 
के साथ इन्हों ने बड़ी दुर-दूर की तो्थ-यात्रा की | नामदेव जी का एक 
मंदिर पंजाब में भी पाया गया है ओर, सिक्‍्ख धर्म के ग्रथ साहब में 
भी आप के कुछ अभंग पद वतमान हैं। यह भकतराज अस्सी वर्ष तक 
इस दुनियाँ में रहे ओर पंढरपुर को तथा विद्चल-भक्ति की महिमा खूब 
बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए । 

शानेश्वर ओर नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की 
'फ्सल-सी आई थी । हर एक जाति का एक-न-एक संत था ही। 
कु म्दारों में गोरा ओर राका, मालियों में सांवता, सुनारों में नरहरि, 
तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के साधु प्रसिद्ध थे । 
वेश्याओं में भी कान्होपात्रा नामक एक भक्त स्त्री थी। और तो क्‍या 
बिल्कुल नीच काम करनेवाले ओर श्रस्पृश्य समझे जानेवाले महार 
जाति के लोगों में भी बंका ओर चोखा नाम के दो साधु विद्यमान थे । 
इनमें से कई ज्ञानेश्वर नामदेव के साथ तीथ-यात्रा में भी शामिल थे । 
इस तरह मद्दाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फैल रही थी। इन 
साधु-पुरुषों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि की और इस अ्रमृत-वर्षा से 
सब प्रकार का भेदभाव नष्ट होकर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया । 
इन साधु-संतों में एक विशेषता यह थी कि ये कभी भीख नहीं माँगते 
थे | अपने-अपने काम करना ओर श्रासाढ़ श्र कातिक की एकादशी 
को पंढरपुर में एकत्र होना, इन का काय-क्रम था। आपस में जात- 
'पाँत भूल कर पैर पड़ना, गले लगना, एक-दूसरे की कविता लिखना 
और गाना ओर सब मिल कर एक दिल से भ्रीविदचन का भजन करना, 
यही इन का धर्म था। चंद्रभागा के तट की रेती में देह-भाव भूल कर 
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विद्चल की गज॑न्रा करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यहीं 
इन का बत था । इनका श्राचरण श्रत्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्का- 
लीन समाज पर इनका बड़ा असर पड़ता था । जाति-भेद तोड़ने का 
प्रकट और खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कभी नहीं देते थे; परंतु इन के 
सात्विक आचरण में भेंदभाव को स्थान ही न था। 'मेद नहीं श्रमेद 
हुआ हे, राम भरा जग सारा” यह उनकी कल्पना थी । ईश्वर-भक्ति का 
जो भूखा है, वह जात-पाँत नहीं देखता, जिसका जैक्षा भाव हो उसको 
वैसा हो मिलता है, यही इनका मुख्य उपदेश था। इन सब कारण से 
उस समय सहाराष्ट्र भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था । 

परंठु मुसलमान लोगों का श्राक्रमण नर्मदा के दक्षिण में बढ़ते 
ही यह स्थिति बदलने लगी । देवगिरि के जिस यादब-कुल के राज्य में 
महाराष्ट्र-भाषा तथा भगवद्धक्ति की एक-सी वृद्धि द्वोता थी उस में 
यादवों का राज्य नष्ट होते ही बड़ा भारी खंड पड़ा । देवगिरि में 
मुसलमानों श्रमल जम गया और उसी के साथ मह्दराष्ट्र के बुरे दिन 
ग्राए। हिंदु-सत्ता अधिकाधिक दक्षिण को जाने लगो। महाराष्ट्र से 
भाग कर हिंदू लोग कर्नाटक की शरण लेने लगे । इसी दशा में पंढर- 
पुर का नाम सुन कर्नाटक के अनागोंदी नामक स्थान का राजा श्री 
विह्डल के दर्शन को आया और पंढरपुर के देवता पर मोद्वित हो श्री 
विदचल-मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया । भगवान्‌ के चले जाते 
ही वारकरा- लोगों कौ संख्या कम होने लगी और पंढरपुर का महत्व 
घटने लगा। मद्दाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यद्द बड़ा ही संकट आया था ।' 
पैठण गाँव के भानुदास नामक भगवद्धक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट 
से उबारा | यह श्रनागोंदी गया और राजा के यहाँ से चतुरता-पू्यक 
भीविट्वुल की मत्ति को वापस ले आया । पंढरपुर में फिर उस मूति की 
स्थापना हुई । 

इसी भानुदास के बंश में एकनाथ नाम का एक महासाधुपुरुष 
उत्सनन्न हुआ | एकनाथ के पिता सूर्यंनारायण भानुदास के पौत्र थे।॥ 
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एकनाथ की माता का नाम झक्मिणी था | बचपन में ही एकनाथ के 
माता-पिता का काल हो जाने के कारण उसका पालन-पोषण उस के 
दादा चक्रपाणि ने ही किया । इस की बुद्धि बड़ी तीत्र थी। विद्याम्यास 
पूरा करने पर यह देवगिरि गया | यहाँ के सूबेदार जनाद॑न पंत थ्रत्िद्ध 
भगद्धक्त थे | मुसलमानों की सेवा में रह कर भी जिन सत्पुरुषों ने 
अपने धम तथा भाषाकी रक्षा मली-माँति की थी, उनमें से ही जनाद॑न 
पंत एक ये | दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा 
कठिन है| पर जनाद॑न पंत अपने मुसलमान मालिक तथा सर्वेश 
दत्तात्रेय दोनों की सेवा बड़ी चतुरता से करते थे । इन्होंने शाने- 
श्वरो गअंथ का अध्ययन बड़े परिश्रम से किया था। एक शिष्य ने इन 
से उपदेश लिया। शिष्य की असाधारण बुद्धि देख जनादन पत ने 
एकनाथ को मराठी में अंथ-रचना करने की श्राशा दो। एकनाथ 
मराठी ओर फ़ारसी दोनो भाषाश्रों में निपुण थे । इनके पद्म-पंथों में 
फ़ारसो के श्रनेक शब्द पाए जाते हैं। इत की ग्रंथ-रचना में श्रोम द्धा- 
गवत के एकादश स्कंध पर लिखी हुईं टीका बहुत प्रतिद्ध है।इस 
टोका-लेखन का पैठण में आरंभ हुआ ओर तीर्थ-यात्रा करते-करते हो 
एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर टोका काशापुरो में पूरो 
की । यह ग्रंथ पूरा होत ही इनको प्रतिद्धि काशी के पंडितां में ख़ब 
हुईं श्रोर तब से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह अंथ बहुत माना जाता 
है | इस समय एकनाथ की आयु केवल २४ वर्ष की थी। इन्होंने 
बहुत से ग्रंथ लिखे । इन के ग्रंथों मं श्रद्वेत-शान श्रोर भगवद्धक्ति का 
बड़ा सुदर मिलाप देखने में आ्राता है । इन का श्राचरण भी बड़ा शुद्ध 
श्रोर पवित्र था। भूतदया तो इन के नस-नस में भरी थी। इन्हों ने 
अतिशूद्रों को भी श्रपनाया और पितृ-भाद्ध के लिए. बनाई रसोई से 
छुधित अंत्यजों को भी ब्राह्मणों के पहले जिमाया था। यह एक बार 
अ्रालंदी गए श्रौर वहाँ पर महीनों तक अपनी हरिकथा से लोगों को. 
ईशगुण सुनाते रहे | भीज्ञानेश्वर महाराज के समाधि को बुरी हालत 
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देख, इन्हों ने उसका जीणॉद्धार किया। उसी समय इन्हों ने एक और 
भारी काम किया। शानेश्वरी का अध्ययन तो इन्होंने जनादन पंत के 
पास किया ही था। उसी ग्रंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अ्रप- 
'पाठ देख कर इन्हों ने ज्ञानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार 
किया | इस प्रकार अपनी उपदेश-वाणी से जड़ जीवों को तार कर 
श्रीए-कनाथ जी महाराज अपनी वयोवस्था के ८१वें व में ( ई०- 
१४६६ ) फाल्गुण बदी छठी के रोज़ समाधिस्थ हुए । 

एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदयोन्मुख थी । 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में भक्ति-मा्ग को स्था- 
पना को वह समय महाराष्ट्र के श्रत्यंत अनुकूल था। उस समय राम- 
देवराय से यादव वंशी न्यायी राजा थे। द्ेमाद्रि पंडित-से शिल्पकला 
तथा लघु-लेखन-लिपि के प्रवतंक विद्वान मंत्रो थे, बोपदेव से तीर -बुद्धि 
पंडित थे; ज्ञानदेव-से ज्ञानी और नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्धक्त थे, 
और मुक्ताबाई, जनाबाई-सी भक्त-ज्रियाँ भी विद्यमान थीं | इसके बाद 
तीन सदियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुज़रीं। यवन लोगों का आाक्र- 
मण महाराष्ट्र भर में हो गया शोर राज-सत्ता नाम को भी महाराष्ट्र 
में न रही । जिधर देखो उधर मुसलमानों का असर दिखाई देने 
लगा। पर फिर भी यह असर सवदेशीय न था। राजकीय बातों में 
यद्यपि महाराष्ट्र अपना खत्व खो बैठा था, तथापि धार्मिक, सामाजिक 
इत्यादि विषयों में उन ने अपनी बात बड़ी द्विफ़ाज्ञत से संभाल रक्‍खी 
थी । बहमनी राज्य के ढुकड़े होते ही मराठा वीर ओर राजपुरुष श्रपनो 
राजकीय स्थिति को भी संभालने लगे | मराठा लोगों का स्वाभिमान- 
दीपक बिलकुल कभी न बुझा; क्योंकि गहाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में 
हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। शानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने 
हिंदूधम के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के 
कारण मसलमान लोगों के श्रमल में भी हिंदुधम जड़ पकड़ रहा था । 
बीच के प्रतिकूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशाम्रत से 
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महाराष्ट्र अपने विरोधकों से टक्कर लेता रहा । मुंसलमानी श्रमल के 
नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की बृद्धि करते रहे और 
श्रपने अभिनव महाराष्ट्रधर्म की ध्वजा फद्दराते रहे | यवन राजाशओों के 
अधीन रह कर भी दामांजी पंत ऐसे बेदर के सत्पुरुष ने श्रकाल के 
समय बादशाही कोठों का श्रनाज लुटवा दिया और अपनी जान भी 
जोखिम में डाल कर हज़ारों ग़रीबों के प्राण बचाए | जनादन पंत ने 
भी अपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया। एकनाथ ने जिस ईश्वर- 
भक्ति का उपदेश क्रिया,उस उपदेश से तो भिन्न-भिन्न देवताओं की 
उप्रासना करने वाले भी एक ही भक्तिमाग के 'भ्रनुयायी कहलाने 
लगे । सप्तश्ृंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले अंबकराय,चि चवड़ 
में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया गोसाई, शिंगणापुर के शिव- 
भक्त महालिंगदास इत्यादि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम 
श्रीएकनाथ को ही प्रासादिक वाणी से हुआ । सारांश यह कि सत्रहवीं 
सदी के आरंभ में इन पूर्वाक्त महानुभावों से भी बढ़े-चढ़े विभूतियों 
के श्रवतार की महाराष्ट्र अपेक्षा कर रहा था । 

इसी अ्रवस्था में महाराष्ट्र को अच्छे दिन दिखलाने वाले महा- 
त्माओरों का जन्म हुश्रा । श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ 
नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदास इन दो भगवद्धक्तों का श्रवतार 
हुआ । ये दोनों भगवद्धक्त उन्नीस वर्ष के भी न हुए थे कि महाराष्ट्र 
धर्म-संस्थापक, गोब्राह्मण-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर 
अ्रवतीर्ण हुए । तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार 
करनेवाले तीन महापुरुष हैं । श्रोशिवाजी महाराज ने श्रपनी उज्ज्वल 
देशभक्तिसे ओर श्रनुपम वीरता से महाराष्ट्र को पराधीनता से छुड़ाया । 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म ओर राजनीति का «बड़ा ही मधुर 
मिलन करके भगवद्धक्तों को वीर और वीरों को भगवद्धक्त बनाया 
और श्रीतुकाराम महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी 
उन्नत कर संपूर्ण देश की सर्वा गीण उन्नति की। शानेश्वर ने जिस 
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धर्म की स्थापना की, नामदेव ने जिसे बढ़ाया,एकनाथ ने जिसे उन्नत 
किया, उसी भक्तिपर महाराष्ट्र -धर्म को श्रीवुकाराम महाराज ने अत्युध्ष 
सीमा को पहुँचाया। इस भगवद्धक्त की श्रभंग रूप वाणी महाराष्ट्र में 
केवल उस समय ही नहीं गूज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र भाषा- 
भाषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूँजती रहेगी। संस्कृत-सी 
प्रगल्म भाषा में प्रभुता प्राप्त किए पंडित, श्रगरेज़ी-सी उपयुक्त परकीय 
भाषाएँ पढ़ कर अपनी अस्खलित वक्‍्तृता से लोगों को मुग्ध करने 
वाले वाग्मी विद्वान , साधारण ज्ञान प्राप्त कर अ्रपनी जीविका चलाने 
वाले सामान्य जत्त, इन से लेकर पुस्तकी ज्ञान से पूर्णतया वंचित 
केवल लेगोटी पहिनने वाले “कॉघे कमलिया, हाथ में लकडढ़िया” रखने 
वाले समाज के आधारभूत ग्रश् लोगों तक एक भो मनुष्य महाराष्ट्र में 
ऐसा न मिलेगा, जिस के मुख में श्रीतुकाराम महाराज की अ्रभंग रूप 
वाणी का कुछ न कुछ अ्रंश वास न करता हो | इन्हीं दिव्य महात्मा 
का जीवन-वृत्तान्त और उनका दिया हुअ्रा दिव्य संदेश नागरी भाषा- 
कोबिद विद्वानों पर विदित करने के हेतु यह ग्रंथ लिखा जाता है। 
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न्‍ तन मन धन से जगत हित ईश भक्ति करतार । 
दुलभ ऐसे पुरुष का भूतल पर अवतार ॥ 


श्रीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १६०८ में देहू गाँव में हुआ। 
यह गाँव इंद्रायणी नदी के तट पर बसा है । इसी नदी पर शथ्रालंदी 
गाँव है, जहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए थे | देहू, आलंदी 
गाँवों के पास से बहते-बहते यह इंद्रायणी आ्रागे जाकर भीम नदी से 
मिलती है जिस के तट पर पंढरपर है। जिस प्रकार पंढरप्र प डलीक 
के, आलंदी श्ञानेश्वर के, गोदावरी तट पर का पैठण एकनाथ के, उसी 
प्रकार देह तुकाराम के कारण प्रसिद्ध हुआ । श्राज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 
पवित्र स्थानों में वह एक समम्का जाता है, ओर चेत बदी दूज से लेकर 
पाँच दिन वहाँ हज़ारों भाविक तुकाराम जी की निधन-तिथि मनाने के 
लिए जाते हैं। बंबई से पूना आते हुए घाट चढ़ने के बाद लोणावला 
नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पास इंद्रायणी का उद्गम-स्थान है । 
ग्रागे चल कर तलेगाँव के बाद शेलारवाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से 
देहू केवल तीन मील है । देहू गाँव के चारों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
पहाड़ हैं| पश्चिमकी ओर दो मील । र भंडारा, दक्षिण की तरफ़ छ; 
मील पर गोराडा और उत्तर को आठ मील पर भामनाथ नाम के पहाड़ 
हैं। इंद्रायणी पूरव की ओर बहती जाती है, पर देह के पास काशी 
जी की भंगासी वह उत्तरवाहिनी हो जाती है। पंढरपुर में भीविद्धल ईंट . 
पर अकेले ही खड़े हैं | वहाँ उन के पास रखुमाई की मति नहीं। रखुमा 
माता का मंदिर वहाँ निराला है। पर देहू में विद्धल ओर रखुमा बाई 
की मूरततियाँ पास-पास ही विराज रही हैं। ये मूतियाँ तुकाराम महाराज के 
आठवे पूर्बज विश्वंभर बाबा जी के हाथ से स्थापित हुई हैं। मंदिर 
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उत्तराभिमुख है | सामने गयड़ जी हैं| हनूमान भी पास में हैं। पूर्व 
की ओर विप्नराज विनायक हैं श्रोर एक भेरवनाथ का भी स्थान है | 
दक्षिण में हरेश्वर का मंदर, उसके पीछे बल्लालबन और वहाँ पर 
सिद्धेश्वर का देवालय श्रौर उसी के पास श्रीलच््मीनारायण के ऐसे दो 
देवालय और हैं। ये सब्र देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के ही 
हैं| तुकाराम के एक शअ्रभंग में इन सबों का इसी प्रकार से वर्णन है । 
ठुकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नद्दी के तीर पर एक पु ड- 
लीक का भो मंदिर श्रब बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मील डेढ़ 
मील तक बड़ो गहरी है | इसी स्थान पर तुकाराम श्रकेले आकर ईश्वर 
भजन करने बैठते थे। जब तुकाराम की हस्तलिखित कविताश्रों के 
काग़ज़ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यहीं नदी के किनारे एक बड़ी 
शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की बूंद भी न डाले 
पड़े रहे थे | इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और 
उन की कविता के डुबाए हुए बस्ते तेरहवे दिन नदी में फूल कर 
तैरने लगे थे। भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र में जिस बोधिबृक्ष के नीचे उन्हें 
निर्वाण-शान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र में 
इस शिला का भी वही महत्व हे । तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला 
ग्रब देहू के विद्दल मंदिर में लाई गई है श्रोर तुकाराम की ज्येष्ठ-पत्नी 
के नाम से तुलसी जो बूंदावन मंदिर में है, उसी के पास वह अब 
रक्‍खी गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे 
में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई विद्चल-मूति की 
स्थापना की है । इस वर्णन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का 
चित्र खींच सकेंगे | 

देहू गाँव की बस्ती प्रायः मराठा कुनबी लोगों की है | ये लोग 
जाति के शूद्र ढोते हैं। इन में से बहुतेरे खेती-बारी करते हैं। पर 
कुछ थोड़े ब्यापार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों में 
कुछ-कुछ काम वंश-परंपरा से चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन: 


तुकाराम का जन्म १५. 


का एक काम है। बाज़ार में बेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से 
महाजन का संबंध आता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदने 
वाले के पास रुपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की ज़्मानत पर 
व्यवद्वार किया जाता है श्रोर दोनों ओर से इसे नियमित फ़ोी सदी 
कमीशन मिलता है । देहू गाँव की महाजनी तुकाराम के कुल में थी। 
इस के सिवाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ खेती-बारी, एक-दो बाड़े 
और थोड़ी-सी साहूकारी भी थी | थोड़ा-ता व्यापार भी इन के यहाँ 
होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना 
जाता था । ब्राह्मण जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाध्ययन 
का अधिकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र भर 
में उस समय की प्रचलित विद्धल-भक्ति और पंढरपुर की वारी इस कुल 
में चली आ्राई थी। श्रीविद्धत्त या पांडुरंग की सेवा को तुकाराम महा- 
राज अपने पूर्वजों की वतनदारां कहते हैं ओर यद्यपि पूर्वजों के दू परे 
वतन श्रोतुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विद्धल-भक्ति के 
वतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह वतनदारी चरम-सीमा को 
पहुँचा दी। 
श्रोविद्धत की यह वतनदारी करनेवाले इस कुल को जात थी शूद्ध- 
कुनबी, धंधा था बनिए का, उपनाम था आँवले ओर कुलनाम था 
मोरे। इस कुल में विश्वंभर बाबा नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हो गए थे । 
इनके पिता का देहांत बचपन में होने के कारण इन का पालन इन 
की माता ने ही किया | यथासमय विश्वंभर बाबा का ब्याह हुआ | 
इन को पत्नी का नाम आमावाई था । विश्वंभर बाबा की छु'टी-सी 
दुकान थी। विद्धज्न-भक्ति सत्यता-पूवऋ व्यापार, अ्रतिथिसत्कार इत्यादि 
सद्गुणों से विश्वंभर बाबा सब देहू-वासियों को बड़े प्रिय थे । पर कई 
साल तक बाबा ने पंढरपुर की वारी न की थी। उन दिनों वारी को 
जाना श्राज का-सा सुलभ न था। ख़ास कर व्यापारी और पैसे वालों 
को चोर, लुटेरे तथा डाकुश्रों का वड़ा डर था। सोना लकड़ी में बाँध 


ऊँ 
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काशी से रामेश्वर जाने के आज के से वे दिन नहीं थे । केवल फ़क्े 
इतना ही था कि आजकल हमारे पास सोना ही बाँधने के लिए नहीं 
है और उस समय सोने की कमी न थी | खासकर मुसलमानों का उन 
दिनों बड़ा डर रहता था | मुसलमान सिपाही हिंदुश्रों को बराबर लूटा 
करते ये और मौका पाकर हिंदू भी उस का बदला लेने की ताक में 
रहते थे। ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बाबा पंढरपुर न गए तो 
कोई अचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंढरपुर 
जाने के लिए कदतीं | अंत में बाबा ने एक कातिकी एकादशी को 
पंढरपर जाने की ठानी | अपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया 
और “विद्डल, विद्धल, जय जय बिठोवा रखु माई, जय ज्ञानेश्वरी 
माउली? इत्यादि भजन करते-करते बाबा पंढरपुर गए। वहाँ पहुँचते 
ही भक्तों का ठाट देख कर बाबा के श्रानंद का ठिकाना न रहा । 
चंद्रभागा से पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा, 
तुलसी के मणियों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों 
की 'पुडलीक वरदा हरि विद्दन! की गजना सुन बाबा का शरीर पुल- 
कितद्दों गया । मंदिर में जा कर 'टोपी सिर पर, अबीर तन पर, तुलसी 
की माल गले पड़ी, विद्दल की मूरती खड़ी' देख कर बाबा के ञ्राँखों में 
अश्र छा गए ओर थोड़ी देर उस विद्वल-मूर्ति के पैरों पर माथा रख कर 
बाबा सुध-बुध भूल गए | विश्वंभर बाबा चार दिन पंढरपर रहै ओर 
पूणिमा के दिन जो दह्ी-हाँड़ी का उत्सव होता है, वह देख कर घर 
आने को निकले | पंढरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा दुःख हुआ ओर 
“पुनरागमनाय च? का निश्चय करके बाबा घर पहुँचे। माता से सत्र 
हाल कद सुनाया और साथ ही हर एकादशी को पंढरपुर जाने का 
अपना दृढ़ निश्चय भी निवेदन किया । माता ने बहुत समझ्काया पर 
बाबा का निश्चय देख बेचारी चुप हो रही । विश्वंभर बाबा हर एका- 
दशी को पंठरपुर जाने लगे । बाबा ने श्राठ महीने में १६ बारियाँ 
कीं । श्राने-जाने के श्राठ दिन और पंढरपुर में आने के दो दिन जाने 
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पर घर-गिरस्ती के काम देखने को हर पखवारे में बातब्रा को केवल 
चाँर-पाँच दिन रहने लगे | घंचे का नुकसान होने लगा । लोग मली- 
बुरी सुनाने लगे | पर चौमासा भी आ पहुँचा था। इन सब कारणों 
से बाबा का नित्त दुबिघे में पड़ा | पर बाया की अनन्य भक्ति देख 
श्रीविद्दल ने स्वप्न में आकर बाबा को दृष्टांत दिया कि “मैं तुम्हारी 
भक्ति से प्रसन्न हूँ | ग्रव्॒ तुम पंढरपर आने का कष्ट न उठाओ । 
तम्दारे बदले मैं ही रखुमाई के साथ ठुम्हारे घर श्ाता हूँ । मुझे गाँव 
बाहर के बन में से ले आओ ९! विश्वंभर बाबा बड़े आनंदित हुए। 
स्वप्न में कहे ग्रनुसार बाबा लोगों को लेकर बन में गए | वहाँ एक 
स्थान पर सुगंधि, फूल, अबीर, तुलसी पड़ी हुई देख बाबा ने वहाँ 
खोदा तो विद्वल और रखुमाई की सुंदर मूत्तियाँ मिलीं | बाबा ने अपने 
घर के पास ही इंद्रायगी-तट पर मंदिर बनवाया और बडे समारोह के 
साथ इन मूत्तियों की उस मंदिर में स्थापना की । अरब बाबा को पंढर- 
पुर की बारी करने का कारण नहीं रहा । बाबा के लिए देहू द्वी पंदरपर 
बन गया | 

विश्वंभर बाबा की संगति से आरमाबाई का भी चित्त विल- 
भक्त में ग्रासकत था। परंतु बाबा के हरि और मुझुंद दोनों पुत्र 
बाबा-से सात्विक तथा अल्प-संतुष्ट न यथे। उनकी सांसारिक उच्च श्राका- 
क्ाश्नों के लिए देहू-ना छोटा गाँव पूरा न पड़ता था। उस समय 
दक्षिण में विजयनगर का हिंदू-राज्य स्थापित हो चुका था और उसका 
बोलबाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था। अपने भाग्य की परीक्षा 
लेने के लिए, विश्वंभर बाबा के पश्चात हरि और मुकुंद दोनों घर 
छोड़ विजबनगर पहुँचे ओर क्षात्रवृत्ति से फ़ौज में नौकरी करके रहने 
लगे | कुछ दिनों बाद उन्होंने अ्रपनो स्तनियों तथा माता को भी वहीं 
बुला लिया। आमाबाई का मन चल-विचल धोने लगा। एक तरफ़ 
पुत्र-प्रेम और दूसरी तरफ विद्वत-भक्ति | घर छोड़े तो विद्टल की पूजा- 
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झर्चा कैसे दो, श्रोर देहु का घर न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे 
ससले । इस मगड़े में पुत्र-प्रेम को जीत हुई और आमाबाई विद्ल- 
पृजा का कुछ प्रबंध कर विजयनगर गई। पर उसका चित्त एक-सा 
देहू में वद्चल-मूत्ति के पास थे।। उसका मन उसे टोकता रहता था 
कि जो कुछ किया वह भत्ता न किया। चित्त में एक-सा यही विचार 
अ्राता था । एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उसके दोनों पुत्र 
मारे गए | उसने लड़कों को सपना सुनाया और उन्हें नौकरी छोड़ देहू 
चलने के लिए कहा । पर धन-मान के पीछे पड़े हुए तरुण-पुत्र बेचारी 
माता की बात कैसे माने ! नौकरी छोड़ देह में जाकर फिर नमक- 
मिरची बेचने को वे तैयार म थे। अत में माता का स्वप्न ही सच 
निकला । बहमानी सुलतान फ़ोरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की श्रौर 
उसी लड़ाई में हरि और मुकुंद दोनों काम आए | मुकुंद की स््रो ने 
पति के साथ सहगमन किया । हरि की स्त्री गर्भवती होने के कारण 
वैसा न कर सकी और सास के साथ देहू लौटी | वृद्धा आमाबाई ने 
संतार छोड़ विदन को सेवा में ही मन लगाया | दरि की स्त्री को 
प्रसूती के लिए. उसके मायके भेज दिया । बढ़ीं उसे पुत्र हुआा। श्रार्मा- 
बाई की इच्छानुसार लड़के का नाम विद्चल रखा गया। पर आमाबाई 
को पोते का मुख देखने का सोभाग्य न मिला। विद्धल छोटा ही था 
कि आरमाबाई बीमार पड़ी | वि्वत की माँ को ख़बर पहुँचाई गई। 
वह बेचारी गोद में बच्चा लेकर दोड़ती श्राई पर इन दोनों के देहू 
पहुँचने के पहले ही आमाबाई के प्राण-पखेरू उड़ गए थे । 

विद्वल की माँ अपने सब दुःखों का कारणु एक ही समझती थी।' 
बह था विद्दलभक्ति को छोड़ देना। उसकी भोली भावना यह हो 
चुकी थी यदि उम का पति और देवर अपने घर पधारे हुए विठोवा 
का त्याग न करते, तो यह संकट-परंपरा उन पर न आ्राती। उस के 
सास ने जो सपना देखा था, वह भी उसे ज्ञात था। उस के मन में यह 
बात पूरी-पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रत्यक्ष श्री विदल ने श्रागामी 
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संकट की सूचना दी थी, पर >ऋम लोगों ने अशानवश उस की ओर 
दुलच्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में ढब मरे। विजयनगर 

लौटने पर भी आरमाबाई ने जो विद्चल-सेवा की, उसी का फल इस 
विद्वल-पुत्र के रूप में मुके मिला है। अ्तएव अब हमें सिवाय विदल- 
सेवा के दूसरी शरण ही नहीं। : 

मुसीबतों से जो नसीहत आदमी सीखता है, उसे वह भुलाए भी 
नहीं भूलता । |वल के माँ की यह कल्पना और उस की आँखों के 
सामने उस कल्पनानुसार जो जीता-जागता उदाहरण था, इन का 
श्रसर केवल बिद्चल के ही प्नन पर नहीं, किंतु विद्दल के पत्र पौत्रादि 
वंशजों के भी मन पर खूब पढ़ा हुआ दिखाई देता है। तुकाराम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उन के भाई कान्होबा ने जो बिलाप के अ्रभंग रखे हैं, 
उन में भी वे कहते हैं, “नाथ, हम लोगों पर संकट-परंपरा डाल, आफ 
हमें श्रपनी सेवा से अविचल रखते हो | अपने पूर्वजों का जो हाल हम 
ने सुना हे, वह इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है।” इस कारण से विदह्ल 
की माता ने अपने पुत्र को उस के बचपन ही से विद्दल-सेवा का दूध 
पिलाया । वह उस से हर प्रकार की विद्धल-सेवा कराने लगी। चंदन 
घिसना, फूल लाना, ठुलसी की माला गूँथना, भोग लगाना आरती 
उतारना, मजन करना इत्यादि काम बिल्कुल छोटेपन से ही विद्धल 
करने लगा । पर विल को मातृ-सुख भी बहुत दिन न मिला | भ्री- 
बिल ने उस की माँ को बैकुंठ में बुला लिया और देहू के मकान में : 
विद्दल लड़का श्रोर विद्डल भगवान के सिवाय और कोई न रहा । 

यथा-काल विद्वल बड़ा हुआ, उस का विवाह हुआ, वह संसार के 
धंधे में लगा। उसे पुत्र भी हुश्रा, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान 
संसार में न जम सका । ऐन जवानी में भी वह विरक्त ही बना रहा 
 झौर उसका पुत्र पदाजी जैसे ही घर संभालने योग्य हुआ तैसे ही उस के 
गले में ण़हस्थी बाँध वह पंढरपुर की वारियाँ करने लगा | आगे की 
तीन पीढ़ियों में यही क्रम चला । पेदाजी का शंकर, शंकर का कान्होबा 
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ओर कान्होबा का पुत्र वोल्होबा--ये सब भगवद्धक्त ये, वेश्य-वृत्ति 
करते हुए भी अ्रसत्य न बोलने का इन कावअत था । पुत्र के संसार का 
भार संभालने लायक होते ही संसार की धुरा उस के कंधों पर रख भग- 
वद्धक्ति करने के लिए पूर्णतया मुक्त होना यह मानों इन का कुलाचार 
ही हो चुका था | वि_ल के समय से श्रासादृ-ऋतिक की वारी इन के 
कुल में न चूकी | विद्दल, पदाजी, शंकर श्रोर कान्होबा इन चारों का 
यही क्रम रहा | जन्म भर ये वारकरी बने रहे । इस अ्रवस्था में यदि 
तुकाराम महाराज विद्चल-सेवा को अपनी वतनदारी बतलावें तो श्रच« 
रज ही क्या ! ईश्वर के पास वरदान माँगते समय भी तुकाराम कहते 
हैं, “महाराज मैं तो पढरपुर का वारकरी हूँ । प्राथना इतनी ही है कि 
वह वारी मेरी कभी न चूकने पावे ।' 
यहाँ पर महाराष्ट्रीय वारकरी-पंथ के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को 
सममक लेना श्रनुचित न होगा | यह कहने को आवश्यकता ही नहीं कि 
इस माग का उपास्य देवता भ्रीविद्ल है। वैसे तो ये लोग सब देवताश्रों 
को मानते हैं पर समय पड़ने पर सब्र से श्रेष्ठ श्रीव.्चल को ही मानते 
हैं। तुकाराम कहते हैं-- “मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है। वह सब 
देवों का भी देव है | वह जाखाई, जोखाई, मायराणी, साबाई इत्यादि 
(ग्रामीण ) देवताओं सा नहीं है । वह न तो मद्॒मांसादि खाने वाली 
रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खाने वाले भैरव या खडेराव-सा है । 
मुंजा वा, भेसासुर तो उस के सामने के छोकरे हैं। मुँह काला हो उस 
बेताल फेताल का ! श्रोर तो क्या, लड़श्रा, मोदक, खाने वाले बड़े 
पेट के गणोत्रा से भी वह श्रष्ठ है। चित्त में धारण करने योग्य है तो 
केवल एक ही है ओर वह है रखुमाई का पति विद्वल।” श्रवण, 
'कीत॑न, नामस्मरण, पादसेवन, अ्रचन, वंदन, दास्य, सख्य और 
आ्रात्मनिवेदन ये भक्ति के नो प्रकार हैं | पहली दो प्रकार की भक्तियों 
में आाक्षणों का वेद शास्त्राभिमान श्राड़ श्राता है। उनके सिद्धान्ता- 
जुसार वेद-मंत्र केवल उच्चारने का ही नहीं, किंतु सुनने का भी 
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अधिकार सबों को नहीं है । पादसेवन से सख्य तक की भक्ति-रीतियों 
में ईश्वर-मूर्ति को छूने का प्रश्न उठता है और छुआह्ूत के भूत से 
पछाड़े हुए लोग दर एक मूति को छूने का भी अधिकार यच्चयावत्‌ 
मनुष्य को देने के लिए तैयार नहीं | इन सब बातों का विचार कर 
इस पंथ ने नामस्मरण पर ही ज्ञोर दिया श्रौर नवीं भक्ति जो श्रात्म- 
निवेदन, अर्थात्‌ श्रात्म-ममपंणु है उसका मुख्य साधन नाम स्मरण 
ही बनाया । क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं 
कर सकता | कम से कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात -विद्त नाम लेने का 
तो सबों को एक-मा अधिकार है | इसी कारण ईश्वर के सामान्य 
नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिक़ों की श्रपेक्षा इस पंथ में विद्धल नाम 
पर अधिक ज़ोर दिया जाता है। श्रोंर यही कारण है कि पंढरपुर की 
वारी का अतली श्रानद श्रीविद्धल दशन की अपेक्षा भी चंद्रभागा के 
बालुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ “विद्धत्त रखुमाई, विठोबा 
रखुमाई” एक स्वर से कहने में श्रोर एक ताल से नाचने में हे। 
एकादशी का उपवास और आसाढ़ी कातिकी एकादशी का पंढ पुर की 
वारी, यद्द इस पंथ का ब्रत है। मद्य और मांस का वर्जन इन का 
नियम और भीख न मांग कर अपना-अपना काम करके उपजीविका 
करना इनका बाना। तुकाराम महाराज साफ़ कहते हैं--“भिन्ना 
माँगने के लिये कटोरा उठाना ! आ्राग लगे ऐसी जीविका को । ऐसे 
झादमी का तो नारायण को उपेत्ना ही करनी चाहिए | दीन, बेचारे, 
बन कर दुनिया पर श्रपना भार डालना इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा 
हो सकता है ? भीख मांगना तो एक ही बात ज़ाहिर करता है कि इस 
भिखमंगे का ईश्वर पर विश्वास नहीं है | इश्वर की भक्ति करके 
दुसरे पर भार डालना तो एक प्रकार का व्यभिचार है ।” भूत-मात्र में 
भगवान्‌ समझ कर शरीर से, वाणी से, या मन से भी किसी को न 
दुखाना ओर सबों को उपयुक्त होकर जनता-जनादंन की सेवा करना 
इस मार्ग का अंतिम ध्येय हे। भ्रन्य मारे" के समान आज यह पंथ 
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भी थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, पर जिस काल का वर्णन किया जाता 
है उस समय इस पंथ में सबसे अ्रधिक पवित्रता वास करती थी। 
ऐसे पविन्न कुल में तुकाराम के पिता बोल्होबा का जन्म हुआ था । 
कान्होबा को संसार का काम सुपुद कर लेने के बाद बोल्होबा ने अपना 
काम बड़ी दक्षता से संभाला। इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के 
लोहगाँव में रहनेवाले मोके उपनामक कुल में बैदा हुई थी। यह भी 
गृहकाय में बड़ी चतुर थी। जब बोल्होबा के पिता कान्होबा का देहांत 
हुआ तब बोल्होबा बिल्कुल तरुण ही थे । पिता जी ने यद्यपि घर के 
सब व्यवहार इन के सुपुद पहले ही किए ये; तथापि पिता के जीवित 
रइते सब व्ववहार करना एक बात थी और पिता की मृत्यु के बाद 
स्वतंत्रता-पूवंक अपनी ही पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी 
बात थी । पर बोल्होबा बड़े धीरज के पुरुष ये | इन्हों ने न केवल घर 
के ही सब कामकाज सँमाले, पर आरसाढ-कातिक की वारी भी पिता 
जी के पीछे उतनी तरुण अ्रवस्था में भी संभाली | इसी समय श्धर 
इन की माता का भी देहांत हो गया । सब घर का काज ही इन दो 
थति-पत्नियों पर आ पड़ा। पर दोनों एक-दूसरे को धीरज देते थे। 
ठीक इसी समय श्रर्थात्‌ सन्‌ १८७३ में श्रीएमनाथ महाराज 
आलंदी गाँव में समाधि का जीणोंद्धार करने श्राए हुए थे । 
डन का कीतन वहां रोज़ होता था जो सुनने के लिए बड़े दूर-दूर से 
लोग जमा होते थे । देहू गाँव आंबदी से केवल पाँच कोस दूरी पर 
है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीत॑न है इस बात का पता 
लगते ही बोल्होबा भी कभी-कभी कीतेन सुनने जाते ओर घर में 
अकेली रहना ठीक न समझ कर कनकाई भी इन के साथ जाती। 
नाथजी से कीतन का प्रपंच-परमाथ दोनों एक साथ साधने का सुंदर 
उपदेश सुन कनकाई के मन में भी बिह्वल-भक्ति दृढ़ हुई। बोल्होबा के 
साथ वारी करने के लिए वह भी कई बार पंढरपुर गई। इस प्रकार 
बोल्होबा तथा कनकाई के कई साल बड़े श्रानंद में गुज़रे। पति-पत्नी 
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का परस्पर प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिंता का अ्रभाव और 
दोनों के हृदय में श्रीविद्दल की भक्ति तथा सेवा करने की श्रमिलाषा | 
फिर श्रानंद की क्या कमी ! पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे-वैसे 
संतान न होने का दुख दोनों पति-पत्नी को और विशेषतः कनकाई को' 
असझ्य होने लगा । बोल्होबा को शानेश्वर-एकनाथ के अंथों से अ्रधिक 
प्रेम था। परन्तु कनकाई को नामदेव जी के .सीघे-सादे पर प्रेम भरें' 
दृदयस्पर्शी श्रभंगों की अधिक चाव थी । “हे परुषोत्तम, तुम्हारे प्रेम में 
मुझे तो जान पड़ता है कि तुम हो आकाश, तो मैं हूँ भूमिका, तुम दो 
समुद्र, तो में हूँ चंद्रिका; तुम हो तुलसी, तो में हूँ मंजरी; तुम हो अल- 
गूज,तो में हूँ बाँसुरी; तम हो चाँद, तो मैं हूँ चाँदनी, तुम बनो नाग, तो 
में बन पद्मिनी; नामदेव कहें तुम आत्मा मैं शरीर, पर श्रसल में देखा 
जाय तो तुम और मैं दोनों एक दी हैं ।”” इत्यादि अ्रमंग कनकाई बड़े 
प्रेम से गाती और अपने मन की अमभिलाषा श्रीविद्धन से निवेदन 
करती । श्रंत में बोल्होबा के पिता की मृत्यु के ठीक इककीस वर्ष बांद 
कनकाई को पहला पत्र हुआ । इस का नाम सावजी । इसी साध्वी के 
दुसरे पुत्र भीतुकाराम महाराज थे | कहते हैं कि नामदेव जी की 
भगवद्‌गुण गाने की तथा एक कोटि अ्रभंग रचना करने की अ्रमि- 
लाषा पूरी न हुई थी, जिसे पूर्ण करने के हेतु उन्हों ने तुकाराम के रूप 
से फिर श्रवतार लिया। के 

श्रवतारी पुरुष जन्म लेने के लिए शुद्ध-कुल हूँ ढ़ते हैं। भीमद्भ - 
गवदगीता में भगवान्‌ भीकृष्ण कहते हैं “योगी! पुरष का योग पूरा 
होने के पहले यदि उसका देहांत हो तो वह फिर श्रत्यंत शुद्ध-कुल 
में जन्म लेता है और वहाँ पर अपने पौव॑देद्दिक बुद्धि-संयोग को पा 
अपनी योग-सिद्धि करता है ।” फ़सल अ्रच्छी श्राने के लिए जैसे बीज 
और खेत दोनों अच्छे लगते हैं उसी तरह सत्परुषों का सदैव पूर्व-जन्म 
तथा कूल दोनों अच्छे माने जाते हैं। बीज अच्छा हो, पर यदि वह 
ऊसर ज़मीन में पड़े तो किस काम का ! भला खेत खूब जुता इआा 
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षिल्कुल तैयार हो, पर उस में यदि गला-सड़ा बीज बोया जावे तो भी 
क्या लाभ £ दोनों आवश्यक हैं। सत्कुल सुकृष्ठ क्षेत्र का-सा है श्रौर 
पूव-संस्कार बीज-शक्ति के-से हैं । जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं 
फ़सल अच्छी आती है । इस लिए यदि नामदेत्र जी ने तुकाराम के 
कल का-सा, एक-दो द्वी नहीं पर पंढ़ियों की पीढ़ियाँ श्रोविद्ल्-भक्ति 
में सना हुआ शुद्धनकुल पसद किया ह। तो कुछ अआ्राश्चय नदीं। नाम- 
देव के श्रवतार की कथा कल्पना भी मानें ता! भी यह कहने में बिल्कुल 
अत्युक्त न होगी कि विश्वंभर बाबा से ले कर बोल्दोब्रा तक भगवद्धक्ति 
एक-सा करनेवाला कल तुकाराम ऐसे सत्पुरुष को जन्म लेने के बिल्कुल 
योग्य था । 

कनकाई का प्रथम पत्र सावजी था । पुत्र-जन्न की लालसा ख्तरियों 
के चित्त में ्रभावत: ६&। अधिक होता है। बिल्कुल बचपन से ही 
गुड़िया का खेल खेलन के समय हूं से वह प्रतोत द्वाती द्वे । उस पर 
भी एक-दो नहीं इक्क्रीत साल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुश्रा 
हां, उस पुत्र-लाभ का आन द कौन वरणंन कर सकेगा १ सावजी के. 
जन्म से बोल्होबा ओर कनकाई दोना बड़े आन।दत हुए । सूने घर 
में दीप जला । किसी ने कह्दा “देखो बच्चा कैसी चोर को सी नज़र से 
देखबा है |” लड़के-संबधी ये शब्द सुन माँ-बाप दोनों बोल उठे ““नहीं, 
नहीं । चोर न कह्दो | हमारा लाल तो साव है |”? बस, लड़के का नाम 
सावजा पड़ गया | सावजी तीन द्वी साल का था कि कनकाई फिर पेट 
से रही । कई दिनों को राह देख कर चातक को भी जब भगवान्‌ जल 
देता हे, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता । फिर कनकाई-सी साध्वी 
स्‍त्री की इक्‍कीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान्‌ पुत्र दे तो वह 
भी एक क्यों ?. एक ही लड़का जननेवाली ज्जी को भी संतार में प्रतिष्ठा 
कहाँ ? वह तो काक-वंध्या ही कहलाती है। वंध्यात्व का दुःख दूर 
हुआ तिस पर भी कनकाई को काक-वंध्यात्व का तो डर था ही। पर 
ज़ब दूसरी बार. वह, ग्रभंवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न 
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रही । उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रीविष्धज्न-भक्ति का तथा 
नामदेव जी के अमंग गाने का ही फल है। देर से क्‍यों न हो, पर 
श्राखिर भगवान्‌ प्रसन्न तो हुए । इस कारण उस की विद्ल-भक्ति बढ़ती 
ही गई | घंटों तक वह अपने विद्ठत मंदिर में भगवान्‌ की ओर ध्यान 
लगा कर बैठने लगी | श्रीविद्टन का नाम लेना, उसी के भजन गाना, 
उसी का पूजन करना, उसी को परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकाई 
को श्रानंद आने लगा । श्रीनामदेव जी की ओर तो उस का प्रेम कई 
मुना बढ़ गया | महीपति ने अपने संत-चरित्र नामक ग्रंथ में यही बात 
रूपकालंकार से यों बखानी है। 'सायुज्यतामुक्तिहपीस्वाति-नक्षत्र के 
समय कनकाई की उदर-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और 
नवविध भक्ति के नो महीने पूरे होने ।र उस सीप में से तुकाराम रूपी 
मोती पैदा हुआ्रा ।” 
शिशर ऋतु समाप्त होने को थी । जाड़े की पीड़ा कम होने लगी 
थी । आगामी बसंत के शुभसूचक चिन्हों को प्रकृति धारण कर रही 
थी । दक्षिणाशा के कारण जो प्रतापशालो भानु निस्तेज हो गया था, 
वह शनैः-शनैः उत्तरापथ का आक्रमण करने के लिए भकुक कर अपनी 
सतेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ महीने की शुक्ला पंचमी को 
श्रर्थात्‌ बसंत पंचमी के दिन शुभ मुद्ूत्त में श्रीतुकाराम महाराज का जन्म 
हुआ । रघु राजा के जन्म-समय का फालिदास महाकबि ने वर्णन किया 
हे कि “दिशा विमल हुई । सुख-स्पश वायु बहने लगा । ऋषि-मुनियों 
के दिए दुविभाग को अग्निदेव अपनी प्रदक्तिण-ज्वाला से प्रहण करने 
लगे ।” तुकाराम के जन्मसमय भी शायद ऐसा ही हुआ होगा । क्योंकि 
इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रघु राजा के विषयों में जो 
कालिदास ने लिखा है, वह तो रघु की अ्रपेत्ता भीत॒काराम महाराज 
के विषयों में हो अधिक सत्य है। वह कारण कालिदास फे मत से 
था कि-- ह 
भवोहि लोकाभ्युदयाय ताहशाम्‌ 
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ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूरवक संसार की उन्नति के लिए, ही 
होता है। निःसंदेह रघु राजा की श्रपेज्ञा तुकाराम अ्रधिक लोकाम्युदय 
करने वाले ये | सारा महाराष्ट्र उन की प्रासादिक-बाणी से उन्नत 
हुआ । 
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देव भक्त को खुख न दे, दुखहि सदा बहु देत । 
सुख में न फंसे, दुःख से, उन्नत हो, यह हेत ॥ 

निसम से एक वस्तु पैदा होती है । जब उस के गुणों से मानव- 
जाति को लाभ पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस को 
उत्पन्न करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-क्रम 
इत्यादि विषयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है। पर निसर्गोत्न्न 
किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं श्राता, जब तक 
कि उस के गुणों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ओर स्वयं दौड़ कर न 
आवे। उदाहरणायथ-जब किसी बाग़में कोई माली आम का पेड़ 
लगाता है, तब वह लगाया कब्र गया, उस में पत्तियाँ कब फूटीं, बौर 
कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्‍या थी, उन में से 
गले कितने, पके कितने, उन के बेचने से कितनी श्राय हुई इत्यादि 
सब बातों का पता चल सकता है । परन्तु जब कि नैसगिक बन में 
एकाध रसीला श्राम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब 
होती है जब कि भाग्यवश कोई पुरुष उस के बौर की सुगन्ध से या फल 
के रस से छुब्ध हो उस की ओऔरोर दौड़ा आता है । उस के विषय में यह 
प्रायः अशात ही रहता है कि उस की पहचान के पूर्व उस की क्‍या 
स्थिति थी | इस हालत का जानकार कोई माला नहीं रहता। उस का' 
पता तो इधर-उधर से आने-जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर या 
उस आम की अन्य बातों से अ्रनुमान कर के ही लगाया जाता है| 
अर्थात्‌ ये सब बाते' कई अन्य आगंतुक कारणों पर निर्भर रहती हैं। 
हमः!रे सोभाग्य से यदि उन में से कुछ समर में आ जावें तो .अच्छा 
ही है। श्रन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की श्रपेज्ञा उस के सौरभ 
या रस का ही सेवन करना उचित है| अपनी उज्ज्वल कीति से 
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संपूर्ण संतार को प्रकाशित करने वाले और पूब॑जों के गुणों से प्रसिद्ध 
नहीं, प्रत्युत पूवेजों को तथा वंशजों को अपने ही गुणों से प्रसिद्विपात्र 
करने वाले श्री तुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी यही 
हाल है । संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत 
ही थोड़ा शात है। फिर भी श्रीतुकाराम महाराज के विषय में कई 
आधारों से जो कछ थोड़ी बहुत बाते मालूम हैं उन का वर्णन करना 
चरित्र लेखक का आद्य कतंव्य है। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण श्रप्रिम 
चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है । इभ परिच्छेद में वर्णन करने 
के लिए तुकाराम के जीवन का वही काल-विभाग चुना है जिस में 
सांसारिक-दृष्टि से लोग-जिसे सुख कहने हैं, उस की प्रासि तुकाराम को 
हुई | यह काल-विभाग बहुत बड़ा नहीं हे । इस का मान केवल सत्रह 
वर्षो का है | थोड़ा बहुत खींच कर इसे इक्कीस साल का कर सकते हैं। 
पहले सत्रह साल में तुकाराम का सांवारक-दुःख से परिचय द्वीन 
था । सन्नहवें वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुई | एक इन के पिता जी 
की ओर दूसरी इन की भावज की | अ्रठारहवे' साल इन के बड़े भाई 
घर छोड़, ।वरक्त हो, तीययात्रा करने चले गए । इध के बाद दो साल 
तुकाराम महाराज ने अपनी बिगड़ती हुई गिरस्ती सेभ:लने की दिलो- 
जान से कोशिश की पर नाकामयात्र हो उन्हें दिवाला निकालना पड़ा | 
बस, यहाँ से इन के दिन सांसारिक दृष्टि से फिरे, परंतु पारमाथिक-दृष्टि 
से ऐसा कहने में कुछ बाधा नहीं कि उन के श्रसली चरित्र का यहीं से 
आरंभ हुआ । इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वणन किया जावेगा । 
तुकाराम का बाल्य बढ़े सुख में बीता | ये अपने माता-पिता के 
बड़े लाड़ले ये। वैसे तो सभी लड़के माता-पिता को प्रिय रहते हैँ । पर 
जब र्त्री-पुरुष के मन में संतान न होने की इच्छा हो या कम से कम 
संतान दोने की अभिलाषा न हो, तब उपजे हुए संतान के प्रति उन 
का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उत् संतान के प्रति माता-पिता 
के मन में रहता है, जिसकी प्राप्ति संतान-रहित होने का दुःख ध्यान 
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में आने के बाद ईश्वर की कई बार की हुई मनोतियों के कारण उन्हें 
होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही; पर 
तुकाराम भी कुछ कम न था । तुकाराम के जन्म से मानों दोनों माता- 
पिता का प्रेम ठीक दो जगहों में बाँठा गया । इन दो लड़कों के लिए 
जो- जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें बोल्होबा और कनकाई दोनों बड़े सुख 
से सहते | तुकाराम महाराज के श्रमंगों से भली भाँति जाना जाता है 
कि उन्हें माता के प्रेम का खब अनुभव था | माता इनकी खूब ही 
खबरदारी लेती थी | इन्हें छोड़ उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता 
था । भूख के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती और खेल में 
ये यदि भूख भूल जाते तो भी इन्हें समझा कर खिलाती | इनके दुख 
से उनका चित्त ऐसा छुटपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ जवार का 
दाना हो | इनका व॒दी सुख उनका सुख था | वह इन्हें तरह-तरह के 
कपड़े श्रौर गहने पहनातीं ओर प्रमभरी आँग्ों से इन्हें देखते न 
अधाती । फिर एक दम से “श्रति स्नेह: पापशंकी” के न्याय से खुद 
अपनी ही नजर पड़ने के भय से पैरों पर ब्रिठा काजल का टीका 
लगाती और डीठ निकालतीं । मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का वर्णन 
तुकाराम के गथ्रभंगों में पर्याप्त पाया जाता है। 

तुकाराम का लाड करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन्‌ 
इन का बड़ा भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किसका लाड़ करे ६ 
ईश्वर ने श्र ही इन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई भेजा । 
कनकाई को यह पुत्र हुआझ्ला। उस समय तुकाराम पाँच वर्ष के थे। 
जिस घर में १६०४ तक बोल्होबा ओर कनकाई दो ही मनुष्य थे, उसी 
घर में आठ साल के भीतर भगवान्‌ की दया से तीन पुत्र खेलने लगे । 
मेंमोला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है । ऐतरेय बआाक्षण के 
शुनः शेपाख्यान में जब श्रजीगत ऋषि पर लड़का बेचने का प्रसंग 
भ्राया, तब पिता ने बड़े श्रोर माता ने छोटे लड़के को बेचने से इन्कार 
किया । हरिश्चन्द्र के यहाँ उस समय बलिदान दिए जाने के लिए 
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बेचारे मध्यम पूत्र पर ही प्रसंग आया। रामायण में तथा भासकृत 
मध्यम व्यायोग में भी यही बात वर्णित है। पर तुकाराम के अ्रभंगों से 
जान पड़ता है कि उन्हें मंकोला भाई होने का केवल सुख दी मिला.। 
बड़े-बेटे को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है और सब से छोटा भाई 
कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता । इस बीच के भाई को बड़ी 
मोज रहती है | मन माने तब वह बड़ा बन छोटे को दबकाता है और 
दिल चाहे तब छोटा बन बड़े भाई की चीज़ें हठ से छीन सकता है । 
तुकाराम को यह सुख बचपन में खूब मिलता रहा | इन के छोटे भाई 
को दादा का ही नाम श्रर्थात्‌ कान्होबा का हो नाम दिया गया था। 
सावजी, तुकाराम और कान्होबा तीनों बालक बड़े आनन्द से दिन 
बिताते और इनकी बाल-लीलाएँ देख बोल्होबा और कनकाई अ्रपने 
को बड़े सुखी ओर कृतकृत्य सममते | । 

तुकाराम के श्रभंगों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकोबा बड़े 
खिलाड़ी ये। श्रपनी उम्र के लड़कों को इकद्धा कर ये कई खेल 
खेलते | प्रायः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित 
थे, इन्होंने रूपक बना कर श्रभंग रचे हैं । इन श्रभंगों से उस समय के 
खेलों का अच्छा ज्ञान दोता हे--विशेषत: उन खेलों का, जो तुकाराम 
प्रायः खेला करते। तुकाराम का सब से प्रिय खेल 'टिपरी!' जान 
पड़ता है । इस खेल में १३या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पत्तमें बाँटे 
जाते | बचा हुश्रा लड़का बीच में खड़ा र॒ता और गाता । उस गाने 
के ताल पर अपने हाथों में टिपरियों से--ताल देने के लिए छोटे-छोटे 
लकड़ी के डंडों से--ताल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों ओर 
चक्कर लगाते | चक्‍कर के हर एक लड़के के दोनों ओर उसके प्रति- 
पक्त के लड़के रहते । जो कोई ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा 
होना पड़ता श्रोर बीच का लड़का उसका स्थान लेता | इस खेल का 
कौशल उठिपरियों से एक नाद में ताल बजाने झौर ताल के साथ पैर 
उठाने में है। दूसरे खेल का नाम “विटीदांद! है। उचर हिंदुस्थान 
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के 'गिलीडंडे' का-सा यह खेल था । दांढ्ू याने डंडा और बिटी याने 
गिल्ली | यहु खेल कर्नाठक की ओर से आया | इस खेल में; जिन बकट, 
लेंड, मूंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता दे श्रोर जिन के अनुसार 
शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द 
कर्नाटकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के- दशक शब्द 
हैं । तीसरा खेल “चंड्रकली' | इस खेल में एक लकड़ी की पट्टी से गेंद 
उछाला जाता है श्रोर बाकी खिलाड़ी उसे ढ्व ढ़ते हैं। जो दूं ढ़ लाता 
है उसे उछालने का दृक् मिलता है। 'हाल” नाम का खेल तुकाराम 
के 'समय में श्रोर खेला जाता था । इसमें दोनों तरफ़ के खिलाड़ी 
अ्रपना-अपना नाम रख लेते । उदाहरणाथ-एक पक्ष के खिलाड़ी 
झरपने को तिल कहते तो दूसरे पक्ष के चावल | फिर एक की आँखे 
बाँघी जातीं । वह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छूता और साथ ही 
यह बताता कि वह तिल है या चावल। यदि ठीक बताता तो छुए 
लड़के की श्राँखे बाँधी जातीं, अन्यथा पहले को फिर खेलना पड़ता। 
“'ुँब॒री' ओर “'हुमाता' नामक ओर भी दो खेल थे । पहले में नाक से 
साँस नीचे छोड़ते कह्य जाता था हुं: हुं: हु: और दूसरे में साँस 
ऊपर को फेकते कहा जाता ६ हूं हं'। दोनों खेलों में यही जाँच की 
जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी टूटती है । जिस पक्ष के खिलाड़ी 
की साँस टूटती उस का स्थान उसी पक्ष का दूसरा खिलाड़ी लेता । श्रंत 
में जिस खिलाड़ी का पक्ष रहता, वही जीतता ।'मृदंगपाटी' या “आटी- 
पाटी' 'खोखो” श्र 'हुतूतू', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में आज भी खेले 
जाते हैं | क्रिकेट, फुटबाल, हाँक़ी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ-साथ 
इन देशी खेलों की भी मैचे' महाराष्ट्र की शाला-पाठशालाश्ों में होती 
रहती हैं | श्राज जिस सुनियमित-रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी 
रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे ; पर खेलने की 
सामान्य पद्धति वही थी, जो श्राज है। 'कुरघोडी' नाम का भी खेल 
उस समय खेला जाता था। इस में एक और के खिलाड़ी एक दूसरे 
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की कमर पकड़ एक के पीछे एक घोड़े की नाई खड़े रहते और दूसरे 
पक्ष के खिलाड़ी इन घोड़ों पर कूद या लंबी उछाल लेकर,सवार की 
नाई चढ़ बैठते । छोड़े हुए खिलाड़ी श्रपना बदन हिला कर सवारों को 
गिराने का तथा ऊपर के सवार धोड़ों पर जम बैठ कर उन्हें थकाने का 
प्रयत्न करते | थक जाने का निदशंक शब्द कुर था, जिस के कहते दी 
उस घोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते | 

ऐसे खेल-कूदों में तुकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया । 
साथ ही साथ बोल्होबा इन लड़कों को लिखना-पढ़ना, हिसाब लगाना, 
जमा-ख्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते | तुकाराम की बुद्धि इधर 
भी कम न थी | पर सावजी को इन सब ब!तों से एक तरह की नफ़रत- 
सी ही थी। माँ-बाप के साथ भजन करना, थ्रभंग गाना इत्यादि में ही 
उन्हें ग्रधिक आनन्द आ्राता था। पिता के लाड़ले होने के कारण पहले- 
पहल इन के पढ़ने-लिखने को ओर ज़रा दुलक्ष हुआ जिसका फल यह 
हुआ कि सावजी पढ़ने-लिखने में विशेष प्रगति न कर सके | बचपन से 
ही उनका मन घिरक्ति की ओर मुका हुआ था । बोल्होबा ने विचार 
किया “यदि इसका विवाह हो तो संभव है इसका चित्त संसार की ओर 
ग्राकृष्ट हो ।! यह विचार कर सावजी का विवाह उन्होंने उसके पंद्र- 
हवे' वर्ष में ही कर दिया ओर विवाह की इल्दी मो पूरी छूटने न पाई 
थी कि एक दिन उसे पास बुला कर उसके गले में संसार के काम 
डालने का अ्रपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नम्नता 
से पर निश्चय-पूवंक स्वर से जवाब दिया । “पिताजी, मेरा मन तो संसार 
में बिल्कुल नहीं लगता | मन,में श्राता है कि घर छोड़ तीथ यात्रा के 
लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को सार्थक करूँ (” पिता ने बहुत 
प्रकार समकाया, पर सावजी ने ग्रपना कहना न छोड़ा । ईश्वर-भजन 
करने के लिए संसार के धंधों से बोल्दोबा पूरा-पूरा छुटकारा चाहते थे। 
सावजी का उत्तर सुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर 
कि यदि अ्रधिक बोलूँ तो यह श्राज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे 
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सावजी से कुछ न बोले। उन्हों ने तुकाराम को बुला कर उस पर अपनी 

इच्छा विदित की | तुकाराम की उम्र उत समय मुश्किल से तेरह वर्ष 
की थी । तुकोबा ने बोल्होबा की सब बातें सुनी और पिताजश्ञा पालन करने 

का निश्चय किया | तुकाराम बड़े मातृ-पितृ भक्त थे। उन्हों ने माता से 

पूछा ओर जब उसकी भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को मंतुष्ट 
करने के हेतु इस छोटे वय में भी उन्हों ने पिता की ञ्राज्ञा मान्य की । 
बोल्होबा बड़े आनंदित हुए और उसी दिन से धीरे-धीरे एक-एक काम 

तुकाराम के सुपुद करना उन्हों' ने शुरू किया । 

तुकाराम बुद्धि में कम न थे। बड़ी सावधानी से वे सब बातें समझ 

लेने लगे ओर दुकान तथा सावकारी का जमा-खच लिखने लगे | साल 

भर के भीतर-भीतर बही खाते पर से अपनी लेन-देन तथा | सांपत्तिक 

स्थिति भली-भाँति समझने तक तुकाराम की प्रगति हुईं | इनकी होशि- 

यारी से चकित हो हर एक आदमी बोल्होवा से कहता कि बोल्होबा 

लड़का तो बडा द्ोनहार है । बाप का नाम अच्छी तरह से चलावेगा । 

लडके की तारीफ़ सुन बोल्होबा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे 
तुकाराम को साहूकारी के तथा दूकानदारी के रहस्य समझाने लगे। 
लेन-देन कैसे करनी चाहिए, रुपया उधार देते समय किन-किन बातों 

का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी कब की जावे, माल किस भाव से बेचा 
जावे, श्रपना मुनाफ़ा उस पर कितना चढ़ाना चाहिए, खेती-बारी की 
ओर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि बातें बोल्होबा दक्षता-पूर्वक तुका- 

राम जी से कहते औ्रौर उसी के श्रनुसार चल कर तुकाराम अपनी और 

अपने धंपे की उन्नति करते | अब तो सावजी से भी तुकाराम पर पिता 

"का अ्रषिक प्रेम जमने लगा। मद्दराष्ट्र-भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत 
कहते हैं “विद्या प्राप्त की; धन भी कमाने लगा, उस पर भी बाप का 

कहा माने और गिरस्ती का भार अपने सिर पर ले, वही पुत्र पिता को 

अधिक प्रिय होता है ।'' श्रब उन्होंने बड़े ठाठ से तुकाराम को शादी 
की | बहू का नाम रखुमाई रक्‍्खा गया । पर थोड़े ही दिनों में यह 
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| | 
समझने पर कि इस रखुमाई को साँस की बीमारी है, बोल्होवा बड़े दुखी 
हुए | लड़के के गले में क्या आफ्रत बाँध दी । इस बीमार लड़की के 
साथ उसे संसतार-सुख क्या ओर कैसे मिले इत्यादि चिंताओं से बोल्होबा 
का जी व्याकुल होता । इन पिता-पुत्रों का श्रोर खास कर ऐसी छोटी 
उम्र में ऐसी चतठुरता से ओर सावधानी से सब काम काज संभालने 
वाले तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहूकारों में खूब प्रतिद्ध हुश्रा 
झौर साथ ही साथ इस विवाह की बात भी चारों श्रोर फैलने लगी |. 
इस हालत में पूने के श्रप्पाजी गुरुवे नामक एक साहूकार ने अपनी 
अवली नाम की कन्या तुकाराम को देने का प्रस्ताव जब बोल्होबा के 
सम्मुख किया तो वोल्होबा ने यह मोका हाथ से न जाने दिया । उन्‍्हों 
ने अप्पाजी का कहना मान लिया और अ्रपने वय के सोलहव वर्ष में 
ही दूसरा विवाह करके ठुकाराम द्विपत्नीक हो गए। उन की इस: 
दूसरी पत्नी का नाम जिज।ई रक्‍्खा गया। 

इस के बाद के दो साल सांवारिक दृष्टि से तुकाराम के जीवन में 
परम सुख के ये । पिछले सुखपूर्ण जीवन-विभाग की बाते' करते हुए 
श्रीरामचंद्र के मुख से, पत्थर को भी सलानेवाले भवभूति कवि ने कह 
लाया है कि “पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत स्त्री के साथ माता- 
जी की देखभाल में जो दिन हम ने सुख से बिताए, वे दिन श्र फिर 
कभी न श्रावेंगे।”? भ्रीवुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल 
जो बीते उन के विषय में ठीक यही भवभूति की उक्ति जमती है | 
केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी दृत्यादिकों से भरे 
घर में भ्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया। इसी समय रघुमाई से 
इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह समझ कर कि संतों ही कौ 
कृपा से यह सब वैभव प्राप्त हुआ, बोल्होबा ने अपने नाती का नाम 
संताजी रक्‍्खा । श्रव बोल्होबा को कमी क्या थी ? घर में श्रनुकूल स्त्री, 
किसी बात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र और. 
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तिस पर भी पुत्र को पुत्र हुआ ! फिर यदि क्रिसी संस्कृत काॉव के कथ- 
नानुसार बोल्होबा के मन में आने लगा कि अब 'सुरवरनगरे किमाधि- 
क्‍्यम्‌--अ्रब स्वर्ग में क्या अधिक सुख है, तो श्राश्वयं ही क्‍या ? पर 
जान पड़ता है कि देवों से यह सुख न देखा गया और मानो यहद्द 
दिखलाने के लिए कि स्व में क्या विशेष हे, वे बोल्होबा को मृत्यु« 
लोक से उठा कर स्वग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी। सब 
प्रकार के सुखों का भी उन्हों ने उपभोग कर लिया था। इस लिए वास्तव 
में उन की मृत्यु श्रशोच्य ही थी। पर कहावत है कि 'बूढ़े के मरने 
का डर नहीं पर काल घर देख जाता है'। ओर तुकाराम के विषय 
में यदद कहावत बिल्कुल ठीक निकली | जिस काल ने आज लगभग 
चालीस साल तक बोल्होबा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल 
सन्‌ १६२५ में केवल बोल्होबा ही को न उठा ले गया, पर कुछ ही 
दिन बाद. सावजी की पत्नी को भो ले गया । 

पिता की मृत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए । जिन्हें संतुष्ट करने के 
हेतु उन्हों ने ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने सिर पर लिया था; 
दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों 
को सदा था, उन के चले जाने पर तुकाराम पर तो मानों आकाश ही 
फट गया । प्िर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा । बड़े भाई की 
तो बात ही क्‍या १ वे तो पहले ही से फकड़ थे। घर में रहे तो केवल 
पिता के श्रनुरोध से । उन का दिल तो संसार में था ही नहीं । श्रव 
तो पिताजी का भी काल हो गया और पत्नी के मरने से विवाद की भी 
पैरों में से बेड़ी छूटी । झ्ब कोई ऐसा पाश न था जो सावजी को घर 
में रखे । उन की उम्र तो वेसे बहुत बड़ी न थी। आजकल तो बीस 
बंध के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते । यत्चपि 
वे दिन दूसरे थे तथापि चाइते तो वे फिर विवाइ कर सकते थे, पर उन्हें 
संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कथनानुसार वे डन मूर्ख 
पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु को दृदय में चुमे शल्य 
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सा समझते हैं, प्रत्युत वे उन विद्वानों में से एक थे जो अपनी स्थिर बुद्धि 
के कारण प्रीति को इस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील सम- 
सते हैं ओर जो प्रियजन का नाश होते ही सममते हैं कि वही कील 
सुलभमतया उखाड़ कर वे संतार-पाश से मुक्त हो गए | यही समझ कर 
सावजी ने तुकाराम और अपनी माता से तीथ करने की अनुशा ली 
आर वे घर से बाहर निकल पड़े | वे फिर कभी घर में आ्राए ही नहीं । 
शोकारेश्वर, नागनाथ, बैजनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वेश्वर, महा क्राले- 
श्वर, गोकणुंश्वर, केदारेश्वर, त््यंबकेश्वर, भीमाशंकर, महाबकेश्वर 
ओर रामेश्वर का दशन कर वे आखिर बाराणसी जा कर रहे और वहीं 
उन्हों ने श्रपना शेष जीवन व्यतीत किया । 

पाठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता ओर बड़े 
भाई के छूट जाने पर तुकाराम की क्या अ्रवस्था हुई होगी। जन्म से 
इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था | पर जब वह श्राया तब -इस प्रकार 
से । दुःख के बाद सुख की प्राप्ति ऐसी मालूम होती है जैसे श्रेंघियारे 
के बाद रोशनी । पर सुख के श्रनंतर जब दुःख उठाना पड़ता है, तब 
तो बड़ी मुश्किल ही है । खरे धीरजवाले पुरुष की परीक्षा इसी समय 
होती है | तकाराम जी इस परीक्षा में पूरे धीरज के उतरे। उन्हों ने 
अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक संभाले । केवल इतना ही 
नहीं छोटे भाई कान्होबा का विवाह भी उन्हों ने इसी समय किया | यह 
विवाद्द बड़े ही समारोह से किया गया । सचमुन्‍त्र कहा जाय तो तुका- 
राम जी ने इस विवा३ में वाजब्री से श्रधिक-खच किया । पर तुका- 
राम जी करे क्या ! वे बेबस थे। पिता के पश्चात्‌ किया हुआ यह 
प्रथम काय | माता कनकाई श्रच्छे दिन देखी हुई और पत्नी जिजाई 
तो धनवान की ही पुत्री । सास-बहू दोनों को इच्छा के श्रनुतार खच 
होता था | स्त्रियों को ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार थोड़े ही रहता 
है कि कितना ख्च किया जाय | तु काराम जी क्री अ्रवस्था बड़ी कठिन 
थीं। बाप की मृत्यु के बाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था और 
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यदि वे कहते भी तो माता मानती कब ! खच करने के विषय में 
जिजाई की आँखें तो पहले दी से बड़ी थीं। फिर यदि विवाह में फ़जूल 
खर्च न हुआ हो तो ही श्राशवय था। और सच पूछो तो संधार से 
ग्रनभिज्ञ तुकाराम को खुद भी इस बात का ठोक-ठीक पता कहाँ था 
की कोन-सा खर्च श्रावश्यक है और कोन-सा व्यथ | 

जान पड़ता है-कि दुनियादारो की बातें मालूम न होने के करण 
तुकाराम को भी अ्रपनी सांउत्तिक स्थिति का ठोक-ठीक अंदाज़ न था | 
क्योंकि श्रगर यद होता तो दूसरे ही साल और बड़े खूच का जो काम 
उन्हों ने किया, वह वे कदापि न करते | यह काम था माता को साथ 
ले तीर्थ करना | कनकाई को पंढग्पुर की यात्रा का श्रानद प्रत्यक्ष ही 
शात था । नामदेव जी के तीर्थांवलि के श्रभंगों पर से तीथ॑-यात्रा का 
आनंद उसे शब्दों में भो विदित था। श्रोर अब तो क्या ? प्रत्यक्ष पुत्र 
ही तीर्थयात्रा के आनंद में घर भूला हुश्रा था | इस खवस्था में श्रच- 
रज ही क्या यदि तीर्थ नहाने की और देवों के दशन करने की श्रमि- 
लाषा कनकाई के मन में पेदा हो | माता के अनुरोध से मातृ-भक्त तुका- 
राम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिये निकले। सब से 
प्रथेम समुद्र-णर्ग से वे द्वारका गए, । वहाँ मगवानके दशन कर गोदा- 
बरी तीर नासिक-त्षेत्र आए । पास ही न्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाय जी के 
समाधि-स्थान का दश न किया । श्रागे चल कर गोदावरी तीर पर ही 
पैठण पहुँच और भी एकनाथ जी के समाधि-स्थान पर उन्हों ने पूजा 
चढ़ाई | फिर मुक्ताबाई का समाधि-स्थान माणगाँव में देख कर वे 
देवगिरी गए जहाँ उन्हों ने एकनाथ जी के गुरू जनादंन स्वामी की 
समाधि देखी । ऐसे घूमते-घामते तीथराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा- 
यमुना संगम में स्नान कर कोन पुनीत न होता ! त्रिवेणी के तट.पर 
कुछ दिन ठहर श्री तुकाराम महाराज गया पहुँचे और विभ्णु पद पर 
पितरों के नाम पिंड दे कर उन के ऋणों से मुक्त हुए । सब से झ्ंत में 
वे काशी गए, ओर मणिकर्णिका का स्नान कर भी विश्वनाथ की उन्हों 
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ने पूजा की । इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर और पास जो 
कुछ पूँजी थी वह खच कर सन्‌ १६२७ के अंत में वे देहू लोटे श्रोर 
फिर से श्रपना काम संभालने लगे। 

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े 
दिन भी दुकान बंद रहे तो दूसरा कोई उसके स्थान में जम जाता है। 
यहाँ के सामान्य लोग बहुत ग़रीब होते हैं इस कारण साहूकार के बिना 
उन का चलता ही नहीं। इस लिए थोड़े दिन की श्रनुपस्थिति भी साहू- 
कार के लिये बड़ी हानिकारक द्वोती है। फिर उपयु क्‍्त लंबी यात्रा के 
लिए जो दीघंकाल लगा उस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दुकान 
बिगड़ी मिली तो आ्राश्चयं क्या ! फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले 
लोगों को एक यह भी श्आपत्ति रहतो है कि उसी स्थान पर वे छोटी-सी 
दुकान नहीं चला सकते । ऐसा करने में लोक-लाज शआराड़ आती है । 
तुकाराम जी को यद्यपि जान पड़ा कि अ्रपनी सांपत्तिक-स्थिति बिगड़ी 
हे, तथापि वे करें क्या ? बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दाँवपंच 
से बिल्कुल श्रनजान, सचाई की घर की नसीहत ओर श्रादत और जित 
वृत्ति में पद-पद पर भूठ का काम पड़े ऐसे खोटे लोगों से भरी वेश्य- 
वृत्ति। उन का जी श्रकुला उठा | बाहर की बनी-बनाई बात संभालने 
के लिए अ्रंदर की बात बिगड़ने लगी। घर के गहने बाज़ार देखने लगे | 
उसी में देव भी प्रतिकूल हो गया | काल फिरता है तो सभी बाते फिरती: 
हैं। खेती के बैल मर गए और एक-दो अ्रच्छे देनदारों की मृत्यु हुई | 
जो काम हाथों में ले” उसी में घाटा पड़ने लगा । श्रंत में क्ज्ञां निका- 
लेना पड़ा । ससुरे की सिफ़ारिश से कर्जा निकाला, पर कुछ नहीं 
हुआ । जिधर देखो उधर नुकसान ही नुकप्तान नजर झ्राने लगा। 
दुनिया तो दुरंगी ही ठहरी । जो लोग कुछ साल पूर्व तुकाराम जी की 
तारीफ करते थे वे ही अब उन का मजाक उड़ाने लगे। लेनदारों का 
भरोसा उठ गया ओर सब्रों ने अपने-अपने क।£ की रकम माँगना 
शुरू किया । सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय ; अ्रंत में एक 
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दिन दिवाला निकला । हाय ! दिवाले से बढ़ कर इज्ज़ञतदार आदमी 
को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो सकती है ? इससे तो मौत भी बेह- 
तर | श्रसली मोत तो केवल देह को ही बिगाड़ती है पर यह मौत तो 
केवल शरीर से भी भली कीति को भी कल्लंकित कर देती है। हो 
गया, तुकाराम का संसार सुख इस प्रकार समाप्त हुआ ! 


चतुर्थ परिच्छेद : तकाराम पिरक्त केसे हुए 


दुख विरक्ति का मूल है, शाजा पश्चात्ताप । 
ईश भक्ति का पृष्प! है, फल है मुक्ति अ्रपाप ॥ 
गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराभ महाराज की 
वूकान का दिवाला कैसे निकला | जो लोग पहले ही तुकाराम की 
निंदा करते थे, उन के बोलने की तो श्रब सीमा न रही । तुकाराम जी 
को मुँह दिखलाने के लिए भी स्थान न रहा । दुनिया की अनेक आप- 
त्तियों में 'खब से प्रबल जाति अ्रपमाना' की श्रापत्ति से तुकाराम महा- 
राज के सांसारिक दुःखों का आरंभ हुआ । यहाँ से उन की दुःख- 
परंपरा। बढ़ती ही गई झ्ौर इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार 
से ऊब उठा और उन्हों ने परमाथ का पंथ ग्रहण किया । ये दुःख यदि 
उन पर न श्राते, तो तुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की 
नाई व्यतीत होता श्रौर श्राज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका 
बज रहा है, वह न बजा होता । 


दुःख में एक बड़ा भारी गुण है । वह सुख को निःसारता दिखाता 
है। जिस सुख के लिए मनुष्य का मन छुटपटाता है, जिसे मिलाने के 
हेतु वह दिन की रात और रात का दिन करता है, वह सुख शाश्वत 
नहीं है | प्रायः वह सुख मिलता ही नहीं श्रोर यदि मिलता है तो उस 
के उपभोग के अ्रानद की हंद्वियों को प्राप्ति होते-होते हो वह अ्रद्ृश्य 
होने लगता है | संसार के सुखों की निःसारता इस प्रकार समर पड़ती 
है श्र निःसारता सममने से उन के प्रति श्रासक्ति नहीं रहती | ऐसे 
असार सुख मिलाने के लिए फिर मंनुष्य भक्ते-बुरे काम करने को. 
तैयार नहीं होता श्रर्थात्‌ उन के विषय में विरक्ति उत्पन्न होती है। वह 
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विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवश्य उतनन' 
होती है | केवल दुःख की बात यही दे कि यह भावना बहुत काल 
ठहरती नहीं । श्रमलतास के मीठे बीज खा कर जुलाबों से पीड़ित बंदर 
की तरह मनुष्य ये बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, 
परंतु इंद्रियों का और उन के उपभोग विषयों का सन्निकर्ष होते ही 
धीरे-धीरे श्रपना निश्चय भूल कर फिर वही कम करने लगता है। 
वैराग्य इस प्रकार उपजता है ओर फ़ोरन ही नष्ट भी होता है। जो 
सत्पुरुष दु:ख के कारण से पूरे-पूरे विरक्त हो जाते हैं ओर किर कभी 
उन सांसारिक सुखों की ओर ज़्रा भी नहीं देखते, वे ही श्रीतुकाराम 
महाराज को-सी संतार में प्रसिद्धि पाते हैं और उन्हीं के चरित्र-चित्रण 
के हेतु लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त 
होती है । 

दिवाला निकलने के दुःख में तुकाराम महाराज दुःखी श्रवश्य हुए 
पर सांसारिक सुखों की ओर से पूर्ण तया मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना 
ही दुःख पूरा न पड़ा। श्राज तक क्या कम लोगों के दिवाले निकले हें, 
या आज भी हर साल सैकड़ों लोग क्या श्रपना दिवाला नहीं निका 
लते ? पर इन के पैसे के दिवाले के साथ द्टी इन की सारासार-बुद्धि या 
विवेक का भी दिवाला निकल जाता है । तुकाराम महाराज का 
दिवाला निकालने में उन का दोष बहुत ही कम था । उन्हों ने अपना 
क॒र्तव्य-पालन करने में त्रुटि न की थी । इस लिश दिवाला निकलने 
बाद फिर से वे छोटी-सी दाल-अ्राटे की दृकान ठाट कर अ्रपना काम 
करने लगे। इस के बाद की आपत्तियाँ यदि उन पर न गिरतीं तो 
बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और सचाई से वे श्रपनी पूव॑स्थिति 
शी ही प्राप्त कर लेते । परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संक्रद 
अ्राया जिस के कारण अश्रपनी बिगड़ी यहस्थी सुधारने की उन की 
आशा मूलतः नष्ट हो गई श्रोर उन का चित्त सांतारिक सुखों से पूर्ण 
तया उठ गया । ' 


हरे. . संत तुकाराम 


यह आपत्ति एक घोर अकाल के रूप में आई । जिस साल उन 
का दिवाला निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई | इस लिए 
सभी चीज़ें महँगी हो रही थीं। पर दूसरे साल श्रर्थात्‌ सन्‌ १६३० में 
ओघराज ने अ्रपनी आँखें बिल्कुल ही मूँ द लीं जिस कारण से महाराष्ट्र 
भर में हाह्कार मच गया। यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े भारी 
अकाल के कारण प्रतिद्ध है । उस साल बारिश बिल्कुल ह्दी न हुई । 
हरे घास का दशन भी दुलंभ हो गया । जानवर मरने लगे | जो कुछ 
बचे उन में हड्डियों के सिवाय औ्रोर कुछ न बचा । पानी पीने के लिए 
भी पर्याप्त न रहा | श्रनाज का भाव एक होन को चार सेर यानी 
झाज के दिसाब से रुपया सेर हो गया । श्रनाज के दाने-दाने के लिए 
लोग तरसने लगे | रोटी के टुकड़े के लिए जानवर बेचे गए । मवे- 
शियों की तो बात ही क्या, हज़ारों माताश्रों ने अपनी गोद के बच्चे 
तक बेंच डाले | सब तरह के फल श्रौर मूल कूट-कूठ कर आटे में 
मिलाए. गए । श्र तो क्या, दृड्डियों की भी कूट-कूट कर लोगों ने आटे 
में मिलाया | श्रवदुल हमीर लाहोरी अ्रपने बादशाहनामे में इस श्रकाल 
का बयान करते हुए. लिखता है कि “आखिरकार अश्रकाल दुप्त हद 
को पहुँचा कि आदमी ग्रादमी को खाने लगे ।ै। पुत्र-प्रेम छोड़ कर 
अपने बच्चों को खाने में भी लोगों ने कमी न की | जिधर देखें उधर 
लाशों की ढेर नज़र श्राने लगी ।” श्रीमम थ॑ रामदास स्वामी जी ने भी 
इस दुभिक्ष का यों वर्णन. किया है कि “ज़मीन के सिवाय और कुछ 
बाक़ी न बचा | ( अ्रर्थात्‌ ज़मीन पर जितनी चीज़ों दीखतीं, वे सब 
लोग खा जाते; केवल मिट्टी बाक़ी बचती । ) लोग श्रपना स्थान छोड़ 
कर भागे | जो वहीं रहे, उन में से हजारों जगह की जगह पर ही मर 
गए. । कुछ लोग स्वधम छोड़ विधर्मी बन गए | कई जहर खा कर ओर 
कई पानी में हब कर मर गए | प्रेतों को न कोई जलाता न ज्ाशों को 
कोई दफ़नाता । वैसी की वैती ही पड़ी रहती ।” उपयुक्त वर्णनों से 
पाठक स्वयं इस मंयंकर वुमिक्ष की संभावना कर सकते हैं । 
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इस भयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न रही | 
जहाँ बड़े-बड़े साहूकारों की दुदंशा हो गई, वहाँ वेचारे दाल-अ्टा बेचने 
याले तुकाराम की बात ही क्‍या ? दिवाला निकल जाने से बाजार में 
उस की साख तो थी ही नहीं । ञब तो उसे कोई श्रपने दरवाज़ पर 
खड़ा न करता । वाहर इज्जत नहीं, घर में खाने के लिए दाना 
नहीं | इस दुदंशा में तुकाराम का सब कु्धब था। उस की प्रथम 
पत्नी रखुमाई सब से पहले भूख से मरी | पहले ही साँस की बीमारी 
से वह जजर थी। वह जानती थी कि उस के पास से तो तुकाराम 
को सुख की प्राप्ति थी ही नहीं, केवल था तो उस का भार ही 
तुकाराम के सिर पर था। एक पुत्र-रत्न दे कर वह्द पति के ऋख से 
मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना 
आता हो वह सब दूसरों को विशेषतः छोटे संताजी को दे, वह खुद 
भूखी रहती होगी । अंत में बेचारी ने एक दिन राम कह दिया । तुका- 
राम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुआ | रखुमाई ययथपि 
रोगिणी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल और मधुर थी | तकाराम की 
उस पर बड़ी प्रीति थी। इस अ्रकाल में तकाराम ने उस की जो पुतन्न- 
प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों ने एक अ्रभंग में किया है। वे कहते 
हैं, “लड़का माता के प्रति निष्टुर होता है, पर वद उस की ओ्रोर प्रेम 
से ही देखती है। ख़ुद प्यास-भूख सब सहंती है, पर उस को संतुष्ट 
रखती है। उस के दुःख से घबरा कर अपनी जान देना चाहती है, 
श्रौर उस के नाम से दौड़ आ कर श्रपने प्राण छोड़ देती है।”' 

रखुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी 
चिंता आ पड़ी | मातृ-हीन बच्चे को सभालना सुलभ काम नहीं था। 
दिन भर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को जुटाने की 
चिंता ्रोर रात में संताजी को सँभालने की फ़िक | लड़का हमेशा माँ 
का नाम ले कर रोता ओर तुकाराम के गले लग कर माँ के पास ले 
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जाने का हठ धरता । इतने छोटे बच्चे की समक्त ही क्या १ अगर कोई 
कहता कि “माँ देव के घर गई” तो वह भी कह उठता कि 'मुके भी 
वहीं ले चलो? । पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले कैसे जावे ! उप्त के 
दुख को देख ओर माता के बिना उसे छुटपटाता देख तुकाराम जो का 
मदु-हृदय पानी-पानी हो जाता। श्रंत में इश्वर को ही उस पर दया 
अ।ई और वहीं उसे माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। श्रतर 
तो तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा | तुकाराम का प्रेम इन्हीं माँ- 
बच्चे पर था । माँ के मरने से दुःख हुआ ही था, पर श्रब बच्चे के मरने 
से तो मानों जीवन-सवंस्व ही नष्ट हो गया | जिस के हाथों से अपनी 
उत्तर-क्रिया की आशा करनी चाहिए उर्सी पुत्र का श्रंत्यविधि करने का 
प्रसंग तुकाराम पर आया । तुकाराम जी के धीरज की मानो ईश्वर सब 
प्रकार से परीक्षा ले रहा था। 

कहते हैं के मनुष्य पर जब संकट आ! गिरते हैं, तब वे एक साथ 
ह्वी आ गिरते हैं। प्रिय-पत्वी ओर प्राणों से भी प्रिय-पुत्र का दुःख 
तुकाराम जी भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर ओर एक आबात 
किया । जो तुकाराम को ईश्वर-स्वरूप थी, जिसे संतोष देने के लिए 
तुकाराम दिन-राठ यत्न करते थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन- 
पोषण किया था, जि। से विद्दल-भक्ति का आ्रानंद प्राप्त होता था ओ्रोर 
जिस की सेवा तुकाराम श्रपना परम धर्म समझते थे, वह उन की प्रिय 
माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वगंलोक सिधारी | इस प्रकार एक व के 
भीतर तुकाराम के घर में तीन मौतें हुई! | इस का परिणाम यह हुश्रा 
कि मानवी जीवन की नश्वरता तुकाराम भली-भाँति समझ गए। 
इेश्वर को भी मानो यही मनीषा थी । क्‍योंकि इस के बाद तुकाराम के 
जीते जी उन के घर में एक भी मृत्यु न हुई। हन सब दुःखों का असर 
नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते हुए तुका* 
राम जी के मुख से एक श्रभंग निकला, जिस में श्राप ने इन सब मौतों 
का उल्लेख कर यह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर 
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क्‍या परिणाम हुआ था । श्राप कहते हैं, “जब पिता जी मरे, तब तो 
मुझे न कुछ शान था न संसार की कुछ फिक्र थी | स्त्री मरी तो बेचारी 
मुक्त हो गई | इृश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया । लड़का मरा तो उस 
से भी अ्रच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-पूरा प्रीति-रहित हो.गया। 
जब श्रंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गई, तब तो सारी ही चिता 
दूर हो गईं | विठोवा, श्रब तो राज्य केवल तुम्हारा हमारा ही हे । यहाँ 
अब दूसरे किसी का काम नहीं है ।” 

इस प्रकार पाँच ह्टी साल के भीतर तुकाराम जी के सब सांसारिक 
दुःखों की होली जल गई । जिस तुकाराम को अपनी उम्र के सोलहवे' 
वर्ष तक दुःख की कलक भी न लगी थी, वही त॒काराम पाँच वर्षो में 
सब प्रकार के सांसारिक तापों से जल उठा। द्रव्य और मनुष्य दोनों 
की हानि हुई । पैसा गया, इज्ज़त भी गई ओर पिता, पत्नी, पुत्र और 
माता सदा के लिए ही छोड़ गई । घर में केवल तुकाराम और उन की 
दूसरी स्त्री जिजाई तथा कान्होबा और उन की स्त्री--इतने ही लोग रह 
गए | तुकाराम पर प्रेम करने वाला कोई न रहा | यदि जिजाई मृदु- 
स्वभाव की तथा प्रेमभरी होती, तो इस समय वह तुकाराम को अपनी 
मधुर, रसभरी वाणी से समक्ाती ओर संत्तार से कँदराया हुआ तुका- 
राम का मन पुनश्च संसार की श्रोर खींच लाती। पर जिजाई का 
स्वभाव बड़ा मानी, तीखा और कठोर था | धनी पिता की पुत्री और 
अपनी श्रपेज्ञा ग़रीघ घर में ब्याही हुई | जिजाई को प्रतिक्षण प्रिता के 
घर के सुखों की याद आती औ्रोर साथ ही इस घर के दुःख दीखते। 
मन ही मन इन दुःखों की वह तुलना करती श्रोर विचार करती कि ये 
दुःख के दिन कैसे मिट, और फिर सुख कैसे मिले । तुकाराम का चित्त 
संसार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुश्ख्तो होती । इधी दुःख से वह 
- शुकाराम को कठोर बातें कहती | हेतु यह कि तुकाराम का चित्त ठिकाने 
“पर झावे | पर इस की कर्ण कु बाते सुन उन का जी बहलने के 
बजाय अधिक ही बहकता | रुत्री के तीखे भाषण सुन तुकाराम मन में 
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बड़े दुखी होते ओर विद्चल-विदल कहते बैठ जाते | भीविद्डल के चरणों 
पर उन का मन एक-सा आसक्त कराने का पुएय अधिकांश में जिजाई 
ही को है । कई बार जिजाई के द्ृदय-मेदी शब्दों के कारण वे लज़ाते 
झोर धीरज बाँध कुछ न कुछ करने का निश्चय करते । 

अंत में दूकान का काम कान्होबा के सुपुद कर, स्वयं एक व्यौपारी 
का गल्ला दूसरे गाँव को पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का 
निश्चय किया। बैलों पर बोरियां लादी गई श्ौर बैलों को हाँकते-हाँकते 
तुकाराम महाराज घर से निकले | श्राख़िरी दिन समय काने के हेतु 
श्रीविदचल का भजन गाना शुरू किया और गाते-गाते उसी में दुकाराम 
महाराज की लो लग गई | पर इतने में या तो कोई एक बैल पर की. 
बोरियाँ उड़ा ले गया या बैल ने ही वे कहीं गिरा दीं । मुक्काम पर पहुँच 
कर देखने लगे तो एक बैल खाली । माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने: 
के बजाय उलटे बोरियों के दाम ही गाँठ से देने पड़े । बाहर लोग इन. 
की बेवक्रफी की और इस विहल-मजन की दँसी उड़ाने लगे ओर धर में 
जिजाई जान खाने लगी । तुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसी. 
गाफिली न करनो चाहिए । पर श्रत्र इन्हें माल पहुँचाने के लिए देवे 
कौन ? श्राखिर एक बार इधर-उधर से थोड़ा पैसा जमा कर इन्हों ने 
मिरच खरीदी और धाट के नीचे कोंकण में बेचने ले गए.। कोंकण 
प्रांत मद्ाराष्ट्र में सब से निधन हे । सिवाय चावल के यहाँ ओर कुछ. 
नहीं होता श्रोर वह भी इतना कि मुश्किल से छुः महीने पूरा पड़े ॥ 
बाक्की सब माल घाट पर से ही आ्राता है। ऊपर का माल नीचे कोंकण 
में ले जा कर बेचने का काम हज़ारों घाटी लोग करते हैं | पर कोंकण 
के लोगों से व्यवह्वार करने में बड़ी चतुरता चाहिए। उन्हें तो एक-एक 
पैता बड़ी क्वरीमत का होता है शोर इसी कारण पैसे-पैसे का फ़ायदा वे 
ताकते रहते हैं। तुकाराम-ता सीधा-सतीधा भ्रादमी उन के साथ व्यव- 
हार कैसे करे ! इन से मिर्च का भाव पूछा गया | सचाई से दृकान- 
दारी करने वाले तुकाराम महाराज ने सब भाव बतलाया । ख़रीददार 
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फ़ौरन ताड़ गया कि मामला पोला है| घाट ऊपर की तौल और कोंकण- 
की तोल में फ़रक रहता है। भाव और तोल दोनों में घोल दे कर उस 
उस्ताद ने इन्हें खूब ही फँसाया | साथ ही जो क्रोमत देनी थी वह 
नकद दोनों में न दे सोने के रूप में दी। समझाया गया कि दोनों की 
अपेक्ता उसी कीमत का सोने का कड़ा ले जाना कम धोखे का है। सीधे 
तुकोबा इस बात को मान सोने का कड़ा ले घर आए । पर देखते हैं तो 
कड़े का ऊपरी भाग सोने का पर भीतर भरा पीतल | इस प्रकार इस 
व्यवहार में भी फ़ज़ीहत के सिवाय कुछु हाथ न लगा। जिजाई ने 
वाक्पुष्पों सें| महाराज की ख़ब पूजा की और उन्हें कई नेपथ्य पाठ 
पढ़ाए | 

थोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुईं। उत्त का नाम 


काशी रक्‍्खा गया। काशी का जन्म पूने में श्रपने नाना के घर में 
हुआ । वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पुत्री में कई बाते' हुईं होंगी । 
श्रप्पाजी तो तुकाराम के विषय में बिल्कुल निराश ही हो . बैठे थे। वें 
जान चुके थे कि सांसारिक बातों में जमाई पूरे बे-अक़ल हे। पर उन 
के सामने जिजाई यह बात कैसे मानती ? वह स्वयं तुकाराम को मन- 
माना कहती पर दुसरों के, खासकर मायघर के लोगों के वे ही शब्द 
उसे बुरे लगे | तुकाराम की तरफ़्दारी उत्त ने की; घर की कठिनाइयाँ 
बखानी । श्रंत में पिता ने व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो 
सो होन क़र्ज़ा दिए | जिजाई ने घर आने के बाद तुकाराम को बहुत कुछ 
समभ्ा बुकाकर उस मूलधन का नमक खरीदा ओर तुकाराम को दूर 
कर्नाटक की ओर वह नमक बेचने भेजा | फिर से एक बार तुकाराम 
नमक लाद कर निकले | इस समय बड़ी सावधानी से तुकाराम जी ने 
वह नमक बेच कर सवाई मुनाफ़ा मिलाया ! दो सौ का माल ढाई सो 
में बेचा बड़ी खुशी में आनंद से बिल का भजन करते-करते लोटे । 
रास्ते में एक जगह एक ग़रीब आहक्षण इन्हें मिला और उसने इन्हें 
अपनी करुण कहानी सुनाई । उसकी दुःख पूर्ण कथा सुन कर इनका 
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“हृदय पसोज उठा | इन्‍्हों ने स्वयं दुःख का पूरा पूरा अनुभव लिया 
ही था। इसी कारण उस के दुख से ये दुखी हुए ओर पास का धन 
बहुतांश में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया । घर आते 
समय फिर कोरे के कोरे रहे | जिजाई से सब हाल विस्तार-पूवंक कह 
सुनाया | श्राप समझते थे कि वह भी यह बात पसंद करेगी | इस सयम 
तो वे फंसे नहीं थे । कुछु खो भी नहीं श्राए थे प्रत्युत सत्यात्र को दान दे 
पुण्य ही जोड़कर आए, थे | पर जब्र जिजाई की भली बुरी बातें सुनी 
तब आप समझे कि वह कृत्य जिजाई को पसंद न आया । जिजाई का 
मी क्‍या दोष थ्रा ! ओर किसी का देना होता तो और बात थी। पर 
यह था बाप का देना । स्त्री को सब से बड़ा दुख द्वोता है मैहर में श्रपने 
पति की बुराई सुनने का | अपने घर तो वह खुद मजदूरी भी करती, 
पर घर की बात न खोलती थी । उस में भी इस समय डींग मार पिता 
के पास से पैसे वह लाई थीं। उस ने तुकाराम को खब ही बातें सुनाई 
-तुकाराम भी गुस्से में झा गए. ओर दोनों पति-पत्नी का खूब झगड़ा 
हुआ । फल यह हुश्रा कि तकाराम पूरे-पूरे विरक्त बन, घरवालों के विष 
में बेफ़िक बन गए | 

त॒काराम महाराज ने अपने एक अ्रभंग में इन सब बातों का जिन 
के कारण उनका चित्त ईश्वर-भजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णन 
किया है। तुकोबा कहते हैं “है देव विद्ल, बहुत श्रच्छा हुआ क्रि 
दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि दुभिक्ष के कारण इतना 
दुःख हुआ | बड़ा भला हुआ कि स्री ककश स्वभाव की मिली, भला 
हुआ कि लोगों में फ़जीहत हुईं। बड़ा श्रच्छा हुआ कि संसार में अप- 
मान हुश्रा, श्रच्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश हुश्रा | ठीक 
हुआ ऊ्रि लोकलाज को परवाह न की और भली भाँति तेरी शरण 
आ्राया | इन सब दुखों के कारण जो पश्चात्ताप हुआ उसी से तेरा चिंतन 
एक-प्रा करता रहा और उसी के कारण यद्द संसार थूक-सा जान 
पड़ा ।? 
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यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित 
न होगा । इस का ज्ञान होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई 
लोगों की ओर से बिसंगति का दोष लगाया जाता है | कई पाठकों को 
यह देखकर आश्चय मालूम होता है कि जिस तुकाराम का हृदय 
पराई पीर से दुखता था वही तुकाराम अपनी स्त्रो के तथा पुत्रों के 
दुःख की ओर दुलंक्ष कैसे कर सकता था। जो तुकाराम कामादि षड- 
विकारों को जीत चुका था उसी को एक के पीछे एक छः अ्रपत्य कैसे 
हुए | तकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निर्वाण के बाद ही 
पैदा हुआ था | जो तकाराम अपने शन्न॒ञ्रों को भी दुरुत्तर करना उचित 
न समझता था, वही तुकाराम अपने अ्रभंगों में बिल्कुल ग्राम्य और 
अश्लील शब्दों से श्रभक्त तथा दुराचारी लोगों को सीधी गालियाँ केसे 
सुनाता था | इन सब बातों में से: एक भी बात मिथ्या नहीं । पर इस 
की तुकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदा करने की आवश्यकता 
है, न भक्तों का समर्थन करने की | इस ऊपरी विसंगति का कारण 
तकाराम जी के स्वभाव में है। उनका स्त्रभाव विचार-प्रधान न था, 
किंत भावना-प्रधान--श्रत्युत्तट भावना-प्रधान था | जो भावना जिस 
समय प्रबल होती थी उसी के अनुसार इनका वर्तन होता था। पिता 
को संतुष्ट करने की भावना जब प्रबल थी तब अपने छोटे वय का 
घिचार न कर उन्हों ने संसार का भार अपने सिर ले लिया | माता को 
संतुष्ट करने की भावना में कान्होबा का विवाह तथा काशी यात्रा में चाहे 
जितना रुपया खच करने में कुसूर न किया | उस समय यह विचार 
कि आगे क्‍या होगा इनके हृदय को स्श भी न कर सका | जब तक 
कान्होबा छोटे थे और सब का भार सिर पर होने की भावना प्रबल थी 
सब प्रकार के दुःख सहन किए ओर स्त्री की भी भली-बुरीं बाते सुन 
लीं । पर जिस समय यह भावना उठी “कि अ्रब इतना दुख सहने की 
झ्रावश्यकैता नहीं, कान्हीबा सप्र समाल सकेंगे, मुझसे ये सांतारिक 
क्राम ठीक न होंगे, बेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करे” उठे और 

है. 
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चल दिए । तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य हे ओर यह उनके चरित्र 
के पद-पद पर दिखाई देता है । इत में संदेद ही नहों कि तुकाराम 
महाराजा ने काम-क्रोव लोभाद षघड्रिपुश्रों पर विजय प्र.प्त कर लिया 
था | पर इस का यह शझ्रथ न समझना चाहिये कि उन के ये विकार 
पूर्णतया नष्ट दो हो गए. थे। जिस समय ये महाराज उनसे लड़ने 
के लिए खड़े रहते श्रथात्‌ यदे निश्चय ठानते कि फ़्लाँ विकार इस 
समय मन म॑ न आाव, क्या मज़ःल था उप विकार की कि बह उन के 
सामने दिखाई भी दे | किंतु अन्य समय जय कि इनके प्रादुभांव स कुछ 
कुपारेणाम हान का समय न था वहाँ पर ये उन का आर दुलदेय 
करते और उन्हें अपना काय करने देत । 

तुकाराम महाराज ने अपना यद अन्योस्य विदझ स्वभाव एक 
अ्भग में बड़ अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। श्राप कहते हैं--''हम 
विष्णुदास मोम से भा मुलायम हूँ पर वज्ज से भा काठन हैं मर भा दस 
जिंदा हैं ओर सोते भा जागते हैँ । जा पुरुष जो वस्तु हृमस माँगे उस हम 
वहीं द्‌ | भलाई के साथ काई चादे ता दमारे कमर की लगाीटा भा खाल 
क्षे पर काई बदमाशी करे, ता उस ला।ठा भो फटकारे । मा-बाप से भी 
श्रधिक प्रेम करे , पर साथदी शत्र का अपेक्षा भी अ।घक घात करे। दमारा 
अपेकज्ता न तो अम्त श्रधिक माठा द्वागा, न ज़दर इ्रवतादा कड़या। हैं 
तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर जो जिस का इच्छा हो, वही यहाँ पूरा 
होगा । भावना-प्रधान पुरुष का यही लक्षण है। जा धुन उस के मन 
में सवार द्वाती है, उसी के अनुसार वह चलता है। प्रायः सभ ब35-बढ़े 
लोग भावना-प्रधान दी द्वाते हैं। त्राचार प्रधान मनुष्य सामान्य कोटि 
का ह।ता है | वह न इस सिरे पर जाता है न उत्त रिरें पर | मामूली 
लॉगों का-सा साधारण काय॑ किए जाता है| पर भावना-प्रधान भतृ- 
ह( के कथनानुसार या तो लोगो के सिर पर विराजत हैं या दुनिया के 
पैरों से कुनल जात हैं| भगवान्‌ शामचद्र के विषय भें यह देखिए कि 
जिस सीता के लिए व बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी' 
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उन्हों ने कमी न किया,, श्रौर त्याग करने के बाद भी उन्हीं का शोक 
करते रहे, वासंती के मुख से भवभृति ने कहलाया है कि लोकोत्तर पुरुषों 
के चित्त कौन जान सकता है ! वे बज्र से भी कठिन पर कुसुमों से भी 
कोमल होते हैं| ठीक यही हाल तुकारामादि सत्पुरुषों का हे | जब तक 
टीक, पर जब छुटके तो ऐसे कि घर से बाहर निकल गए । 

तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सीधे इंद्रायणी के उत्तर आठ 
मील दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ हे, वहाँ जा बैठे | वहाँ एकांत 
में विचार किया कि “इस कुटुंब की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक 
दुःखों से खूब तपा, पर यह न समझा कि इन से कैसे छुटकारा पाऊँ। 
भीतर बाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चोर ही चोर नज़र झआाते हैं। श्र॒र्थात्‌ 
सब्र अपना हो फ़ायदा तकते हैं, मुक पर दया कोई भी नहीं करता । 
एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुझ से मिहनत कराई ओर मुमे. 
लूटा । में तो अब बिल्कुल घबरा गया हूँ | इस लिए हे पांडरंग, श्री 
मेरी माँ, श्रव तो तुम्हारे हो चरणों की याद कर तुम्हारे ही शरण आया 
हूँ | श्रत॒ तो तुम्हें ही मुझे उबारना द्वोगा, क्योंकि दोनों को तारने का 
तुम्हारा प्रय है ।” भामनाथ पर पड़े-पड़े तुकाराम जी एकांत में पंद्रह 
दिन इसी का विचार करते रहे | अ्रत में उन्हें समर में आया कि 
५संसार खोटा है । जब तक उन से लोगों को सुख-प्राप्ति की आशा है, 
तब तक उन्हें यही तकलोफ़ बनी रहेगी । पर यदि वे एक बार इस 
पाश को ताड़ डालें तो न किसो बात की कऊ-रर पीछे रहेगी, न सिर 
पर कुछ भार रहेगा। श्रव॒ तो यहो समकना ठोक था कि सब ठीक- 
ठाक हो गया और यह बलाय टल गई। एक बार इस प्रकार का 
निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की झोर फिर से न फिरेंगे, आप 
का निश्चय कौन फेर सकता था ? 

इधर जिजाई भी कुछ कम न थी। वह बोलने में फटफदी थी प्र 
साथ ही पतित्रता भी थी | तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे 
बड़ी बेचैनी हुई | प्रायः भड़-भड़े लोगों की यही हालत होती है। मन 


4१२ संत तुकाराम 


में जो आया फड़-फड़ योल डाला पर पीछे कुछ नहीं। बादल आए, 
बरस गए, फिर श्राकाश साफ़ का साफ़ | जिजाई का वह स्वभाव 
उस के जन्म भर रहा। वह तो भोली-भाली सांसारिक सत्री थी। उसे 
न तो तुकाराम की मगवद्धक्ति समर में आती थी न उन का परोपकार । 
यह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस पड़ोसियों का संसार जैसे 
होता था, वैसे उस का होना चाहिए । पिता के धर म जिस सुख में बह 
थी, उसी प्रकार के सुख की वह तुकाराम से श्राशा करती थी। उस 
सुख की प्राप्ति न होती देख उस का जी जलता श्रौर वह तुकाराम से 
खूब लड़ती । देतु यह कि तुकाराम महाराज भी अन्य ससारी पुरुषों को 
तरह संसार के धंधे अ्रधिक सावधानी से करे । पर तुकाराम के प्रति उस 
की भक्ति कम न थी। वह भी पराकोटि की थी । विसंगति को दृष्टि से 
देखा जाय तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोष अधिक था। इधर 
खुब मनमाना बोलना श्रोर इधर तुकाराम भूखे रहें, तो स्वयं भी भूखा 
रहना । यह क्रम उस साध्वी का श्राद्बीर तक रहा । इस लिए तुकाराम 
के निकल जाते ही वह बड़ो बेचेन हुई । वह जानती थी कि ठुआराम के 
पास खाने-पीने के लिए या ओ्रोद़ने-पहिनने के लिए कुछु न था। इस 
कारण उसे बड़ी चिता पड़ी और उस ने तुकाराम जी को सब॒ जगह 
तलाश करवाया | इद्रायणी का तोर, बल्‍लाल का बन, मंडारा ओर 
गोराडा पहाड़ सब्र स्थान हुं ढ्वाए। अंत में भमामनाथ पर तलाश करने 
के लिए कान्होबा को भेजा | कान्होबा से शोर तुकाराम से मेंट हुई। 
बड़े भाई ने अपना निश्चय प्रकट किया | यह सोच कि इस सप्रय बल- 
ने में कुछ लाभ नहीं, कान्होंब्रा चुप दो रहे ओर उन्हें घर ले आए । 
जिजाई को श्रानंद हुआ । 

कुछ दिन ऐसे ही गए । भ्रव तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर 
का काम कुछ न करते ' उनका कार्य-क्रम अब निश्चित-पा ही था। 
प्रातः काल उठ कर श्रोविद्दन्त का पूजन करना, कहीं एकांत, स्थज्ञ में 
जा कर शानेश्वरी या नाथ भागबत का पारायण करना, और रात को 
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जहाँ-कहीं हरिकीतन हो वहाँ जा कर हरिंगुण और हरिदासों का प्रवचन 
सुनना | संसार का श्रब एक भी काम वे न करते । कुछ दिन “जिजाई 
न भ्ोली | पर धीरे-धीरे फिर बोलना शुरू हुआ । परंतु अ्रब ौ्थिति 
पलट गई थी । इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जावें, वह 
कम बोलती | इधर तुकाराम को भी श्रव उस के बोलने से न लज्जा 
आती न क्रोध | श्रगर ञ्राती तो केवल हँसी । जिजाई भी उन्हें अब 
और कुछ न कहती । यदि कहती तो बोल्होबा के समय जो लोग इन 
के यहाँ से करज़॑ ले गए थे, उन के यहाँ से केवल कुछ धन वसूल कर 
लेने को कहती । कभी-कभी तुकाराम यह काम करते भी | 

पर यह काम करते हुए इन का मन दुश्चित होने लगा। एक तो 
घन का विचार मन में अधिक आने लगा। दूधरे देनेदार लोग आयें तो 
उन से मुँह छिपाने लगे या कूठ बोलने लगे | यह देख तकाराम महा- 
राज के मन में विचार उठने लगे कि “यह काम बड़ा बुरा है। ईश्वर 
की बजाय धन का चिंतन तो मुके करना ही पड़ता है, पर साथ ही 
लोगों को भ्ूठ बोलने में भी प्रवृत्त करता हूँ । देने का अनुभव मुझे 
भी स्वयं है । कर्ज के बोक से तो देह भी भारभूत जान पड़ती है ईश्वर 
ने मुझे देह दिया हे | क्‍या यह में वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है ९ 
कर्ज की श्रदाई में ही कैसे कर रहा हूँ १! जब तक मैं स्वयं इस ऋण 
से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कज़ की श्रदाई माँगने का 
मुझे क्या अधिकार १?” इस प्रकार के विचार प्रबल होते ही त॒काराम 
जी ने निश्चय किया कि ये सब कज़ंखत इंद्रायणी में हुबो दिए जाव। 
नैराश्य का सुख और आशा का दुःख श्राप खूब जान चुके ये। इस 
लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज्ञ पत्र डुबों देने पर अपना किसी 
पर हक़ ही न रहेगा ओर फिर यह फ़िक्र कि वह देगा या नहीं, मन को 
व्यम्न न करेगी । जब जिजाई और कान्होत्रा ने यह निश्चय थुना तब 
जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्दहोबा नम्नतापूवंक बोले, “दादा आप 
तो साधु होना चाहते हो । पर मुझे तो अ्रभी घरवार चलाना है। ये 
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सब काशगज्ञ डुबो कर आप मेरा क्‍यों नुक्ततान कर रहे हो ।” कान्होबा 
की यह बात सुन तुकोत्रा चुप हो गए । पर अंत में खूब विचार कर 
यह निश्चय हुआ कि काग़ज्ञ दोनों भाइयों में बाँटे जावँ। कान्होबा 
अपने हिस्से के कागज़ अपने पास रक्‍्खें ओर उन के दाम वसूल करें। 
उन के बाँटे के कागज ड॒बाने का इन्हें अधिकार न था । पर जो कागज्‌ 
पत्र इन के खुद के हिस्से में अवे, उन पर तो इन का पूण श्रघिकार 
थ। । ये चाहें उस का दाम वसूल करें, चाहें उन्हें नदी में फेंकदे । 
यह सोच कि 'सब्रों को नहीं तो कम थझले कम मेरे देनेदारों को में ऋण- 
मुक्त क्‍यों न करूँ? तुकाराम जी ने अपने हिस्से के कागज लिए ओर 
उन्हें इंद्रायणी में डबो दिया | जिजाई ने सोचा कि कहाँ से इन महा- 
राज को वसूलियत का काम करने को कहा [ 

: अब तुकाराम महाराज के पीछे जंजाल सब छूट गया | न इन से 
कोई कुछ कहता, न ये किसी से कुछ बोलते। खतों के कागज डुदो 
देने के बाद तुकाराम जी ने कभी धन को स्पर्श द्वी नहीं किया। यह 
ब्रत उन्हों ने श्रंत तक निभाया । जब शिवाजी मद्दाराज ने इन्हें बुभाया 
और इन को जिया लाने के लिए थोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर 
नजर किया तब भी आप ने वह सब वापस कर जो अभंग श्रीशिवाजी 
राज को भेजे उन में लिखा कि “घन तो हमें गो-मांत-ता त्याज्य है /? 
कागज़ डुबो देने के बाद शीघ्र ही तुकाराम महाराज की देहू-वासियों 
पर छाप पड़ गई । वे इन्हें साधु समकने लगे | कुछ सांतारिक लोग वो 
अवश्य ऐसे थे जो इन के इस कृत्य को बेबकूफ़ी के सिधाय और कुछ 
न कहते | पर अधिकांश लोगों पर हृत का अयर अ्रच्छा हुआा। प्रायः 
जिन लोगों के दस्तावेज महाराज ने डुबो डाले थे, उन में से बहुतेरों 
ने इन का कर्जा श्रदा किया | किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत कर, 
जैता बना, वैसा उन लोगों ने जिजाई को पहुँचाया। जिजाई ने भी इस 
के बाद तुकाराम से कोई घर का काम करने . के लिए कभी न कहा | 
यह स्थयं ही सब काम देखने लगी। मन में कुदती तो आवश्य, जब 
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कभी दुःख शअ्रसह्य होता तो बोलती भी | पर श्रव उत्त बोलने में निंदा 
का विष भरा न रहता था | श्रब उस में अपना दुखडा रोने का ही सुर 
रहता | तुकाराम जी ने तो अब इस विषय में चिंता करना ही छोड़ 
दिया था | उन का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने चोंच दी है, 
उस ने चुगने के लिए दाना पढ़ते ही पैदा कर रक्‍्खा' है। मनुष्य के 
हाथों में कुछ नहीं; सब देव पर निभर है | “देव मे ही घन मिलता है 
ओर देव से ही मान | प्रारब्ध से ही सुख होता है ओर दृः्ग्व भी प्रारब्ध 
से ही मिलता है। हृप लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्‍यों पड़ा है, 
तू तो पंढरीनाथ का भत्नन कर। देव ही से तो पेट भरता है, ओर इसी 
लिए तकाराम कभी नहीं चिल्नाता ।”” वे तो अ्रव इन सब बातों से 
छुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इस के बाद खाने-पीने की कमी पर- 
वाह न की । जो मिले, उसी पर गुज्ञारा किया। अब तो इन का भार 
ध्यं श्रीविद्वन ने उठाया था | इन के खाने-पीने की चिंता सदेव जिज्ञाई 
करती । दोनों बेर जैसा बने, वैसा रूखा-सूग्वा वह उन्हें खिलाती । ये 
जब पद्दाड़ों पर जा बैठते, तब भी इन का खाना स्वृयं वहाँ ले जाती या 
किसी के हाथ मिजवाती | परंत बग़ेर इन के खाए खुद कभी न खाती | 

श्रव तुकाराम जी को केबल एक ही काम रहा और वह था एक 
भाव से भ्रीविद्दत का नाम लेना । तुकाराम समझते ये कि नाम ही 
प्राप्ति का साधन है श्रोर नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा 
साध्य का मूल्य एक नाम ही वे समझते थे। वही नाम लेते हुए वे 
बड़ी भक्ति स चिल्लाते “थश्रा री मेरी माँ, श्रः री मेरी ब्रिठाई' | इस 
नाम-स्मरण से ही उन को सब कुछ मिला । यह क्या और यह कैसे 
मिला, इस की साख उन का चरित्र दे रहा है। पाठकों को स्वयं ये 
बातें धीरे-बीरे समर में श्राएँगी । यहाँ पर - फेवल इतना ही कहना है 
कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिर- 
स्कारन्बुद्धि हो गई थी, वह इंद्रायशो में कागज डुयाने से बदल गई 
और थे ही लोग कुकाराम जी को ओर दूसरी दृष्टि से देखने लगे 
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तपबल रचरइ प्रपंच विधाता | 
तपबल विष्णु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभु करदिं संघारा। 
तपब्रल 'सेस धरहि मह्दि भारा॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । 
करहु जाइ अस तप जिय जानी ॥ 
वेदांत-शास्त्र में जीवों के चार भेद किए हँ--बद्ध, मुमुक्तु, साधक 
ओर सिद्ध । जब तक जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संसार 
के पाशों से बंधा हुआ है, जन्म-मृत्यु के प्रमण-चक्र में फैंसा हुआ है, 
ओऔर सांसारिक ज्ञणिक सुखों से भिन्न कोई नित्य साधन सुख है, वह 
बद्ध कहलाता है । ईश्वर की माया ऐसी है कि बहुधा जीवों को यह 
शान होने ही नहीं पाता | परवशता में सदियों से पड़ हुए लोगों को 
जिस प्रकार प्रथम यह ज्ञात ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हूँ, 
प्रत्युत जिस प्रकार वे उस परबशता के अधीन हो अश्रपनी ध्थिति में 
सुख की नींद सोते हैं, उत्ती प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशों 
में बंघे जीव को यह ज्ञान हो नहीं होता है कि वह बद्ध है । सांसारिक 
सुखों में पले हुए जीव को प्रायः यह ज्ञान नहीं होता। परंतु जब 
सांसारिक दुखों की श्रांच लगती है, चारों ओर जल्ते हुए बन में 
फँसे हरिण को नाई जब इस जीव पर सभी श्रोर से दुख आने लगते 
हैं श्रौर उन से छुटकरा पाने का उपाय उसे नहीं सूकती, तभी यह 
शान उत्पन्न होता है कि वह बद्ध है। तब उस की माया-नींद खुलती 
है। पर नींद के खुलते ही उस की बद्ध दशा नष्ट नहीं होती। केवल 
यह शात होने से कि हम पर-वश हैं, पराधीनता की अवस्था से मनुष्य 
का राष्ट्र नहीं छूटता | उसे इस बात का शान होनां चाहिये कि उसे 


तुकाराम की साधना ५७ 


क्या प्रात्त करना है। वह जीव जिसे यह समझता है कि वह बद्ध है 
और उसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुछ्ु कहलाता हे। तब उस के मन 
में इन पाशों से छुटकारा पाने की बुद्धि उदित होती है। यऋ्र होते ही 
लिन बातों को वह श्रपनी बद्धावस्था में दितकर मानता था, थे ही अब 
उसे दुखकर ओर त्याज्य मालूम पड़ती हैं। उसे श्रव ज्ञान होता है कि 
सामान्य संसारी जोव जिसे खुख सममते हैं, वह अंत में दुःख हीं दे 
श्रोर मोक्ष चाहने वाले जिसे सुख सममते हैं वही सांसारिक लोगों की 
शोर से दुःख माना जाता है । इसी विपरीत बात के विषय में भगवान, 
कहते हैं कि “सब प्राणियों की रात में संयमो पुरुष जागता है ओर 
जिप्त स्थिति में ध्रायः सब प्राणी जागते हैं, श्राँखें खुला हुआ पुरुष 
उसी स्थिति में नींद लेता है |” इस दृष्टि-परिवत्तत के बाद स्वाभावि« 
कतया ही मुमुच्षु जीवबंधन-कारक बातों को छोड़ मोक्ष-दायक बातों का 
हो सेवन करने लगता है | इसी दशा में उसे साधक कहते हैं। अंत 
में साधना करते-करते जब वह पूरी मुक्त-दशा को पहुँचता हे, तब वह 
सिद्ध कहलाता है | भी तुकाराम महाराज इन चारों श्रवस्थाओं से 
गुज़रे । पिता की प्रत्यु होने तक वे बद्धता की रात में सोते थे । उस के 
बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणा में काशज्न डुबाने के दिन 
तक वे मुमुक्तु श्रवस्था में थे । उस के बाद उन्हों ने साधक-दशा !में 
प्रवेश किया । इस अवस्था से सिद्ध-दशा को पहुँचने के लिये उन्हों 
ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिच्छेंद में 
करना है| ' 

इस विषय में पाठकों को दूसरे किसो के कथन पर विश्वास लाने 
को श्रावश्यकता नहीं हे । स्वयं भ्री तुकाराम महाराज ने अपने कुछ 
श्र्भंगों में बतलाया है कि उन्हों ने क्या साधना किया। यह सब कश्ने 
का कारण यह था कि एक बार संतों ने उन से प्रश्न किया कि 
“महाराज आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए ?” किसी महात्मा को 
देखते ही सामान्य लोगों को--विशेषतः उन को जो उसी मार्ग से 
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जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वाभाविक मनीषा होती है कि किन 
बातों के आवरण से उस महात्मा को यह महत्व प्राप्त हुआ । उन 
बातों को जान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने 
की महत्वाऋंच्ता ही इस जिज्ञासा का मूल है। यत्रपि हर एक भोता 
उन बातों को श्राचरण में ला वैमा ही महात्मा नहीं बन सकता है 
तथा+ यह इच्छा बिल्कुल स्वाभावकति है श्रोर थोड़ा-बहुत लाभ भी 
केवल इन बातों को जानने से भो अवश्य होता है । इसी कारण 
महात्माओं को अपने ही मुख से अपना ही वृत्त कथन करने की इच्छा 
न होते भी वह कहना पड़ता है| भ्री तुकाराम महाराज तो स्पष्टतया 
आ्रारंभ ही में कहते हैं कि “ये बातें कना उचित तो नहीं, पर जब 
अआराप ऐसे सज्जन ऐसे निबंध से यह प्रच्छा करते हैं तो आप की बात 
माननी ही चाहिए।” यह निवेदन कर श्री तुकाराम महाराज ने 
भ्रगना सावन-म गे बतापा है | संभव है हर एक पाठक को यह मार्ग 
पूर्णतवा उचित न जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम 
जी ने अधिक भार डाला है बड़े महत्व की न॒प्रतीत हों । परंतु यहाँ 
पर ऐसे मःग का विचार नहीं करना है जिस से हर एक पाठक के 
चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर एक मनुष्य 
तुकाराम बन सके । ऐसा स्व-साधारण मार्ग न कोई विद्यमान है या 
किसी को उस मार्ग से जाने की प्रवल एष्छा है | वहाँ मार्ग श्राप से 
श्राप ही दीख पढ़ता है। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्री 
तुकाराम महाराज ने विद्धावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधनाकी | 

सांभारिक लोग जो काम सुख को समझ कर करते हैं, उन्हें छोड़ 
देने पर भी इस का निश्चय करना आवश्यक ही है कि क्या करना 
चाहिए. | गीता के कथानुमार कोई मी प्र'णी एक क्षण के लिए कम 
किए. बिता नहीं रह सकता | अर्थात्‌ एक प्रकार के कम न किए जाएं 
सो दूमरे झिस प्रकार के करने चाहिए १ उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति- 
अगं॑ यों देता है | जित प्रकार सांगारिक दशा में हर एक मनुष्य हर 
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एक काम अपने खुद को या अ्रपने कुल को सुख देने के लिए करता 
है, उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में हर एक काम अपने उपास्य 
देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चाहिए । इस साधकावस्था में 
केवल मन से हो ईश्वर कहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह बात 
इतनी सहन नहीं है | यदि एक क्षण भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य 
मन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न करे तो इस बात की कठिनता 
उसके ध्यान में फोरन्‌ थ्रा ज्ञायगी । इंद्रियों का श्रौर उन के विषयों 
का संनिक्ष होते ही उन के। परिणाम मस्तिष्क द्वारा सन पर हुए 
बग्गेर नहीं रहता । इप्ती आारण क्षण-क्षण में मन के चिंतन में बाधा 
पड़ती है। मन और शरांर का अत्यंत निक्रट संबंब होने के कारण एक 
का दूसरे पर परिणाम हुए बिना नहीं रहता | और सांसारिक कृत्पों 
में आसक्त रहने के कारण जो आदतें शरीर को पड़ जानो हैं उन्हीं का 
'परिणाम मन पर अ्रधिक होता है | श्रर्थात्‌ यदि दुनिंप्रह ओर चंचल 
मन को श्रपनों इच्छा के अ्रनुमार वश में रख कर दृष्ट-कार्य में प्रवृत्त 
करना हो तो प्रथम शरीर को सँभालने से ही श्रारंभ करना पड़ता है 
योग-शास्र में यम नियमादकों का प्राधान्य इसी लिए माना जाता है । 
इन के साहाय्प से शरीर को वश में लाने के पश्चात्‌ चित्त-वृत्ति का 
निरोध करना सुताध्य होता है| भक्ति-माग में भी इसी प्रकार प्रथम 
शरीर, वाणी और फिर मन को वश में लाना पड़ता है। 
श्रीतुकाराम महाराज के मन में भी प्रथम यही आया कि ऐसा 
कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा भीविद्दल की सेवा में 
मिहनत करता रहे | श्रतएव उन्हों ने अपना विद्धल मंदिर सुधारने का 
काम सब से पहिले शुरू किया ।विश्यंभर बाबा फे समय से हस मंदिर 
को दुरुस्‍्ती न हुई थी और बोच के दुर्भि्ञ श्रोर दुर्देव के दिनों में तो 
इस को श्रोर किसी का ध्यान ही विशेष रूप से न गया था। मंदिर 
पुराना हो चुका था और कई स्थान पर गिरने को हुआ भा । भीतुका- 
(रास महाराज ने स्वयं सब्र प्रफार के कष्ट उठा कर हस मंदिर. फ्री 
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उपवास के लिए नियत हैं, उस्ती प्रकार इस वारकरी संप्रदाय में एका 
दशी की तिथि उपवास के ज्ञिए निश्चित हे । एकादशी ब्रत के लिए 
दशमी के दिन एक-भुक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर 
रात भर हरि-क्रीत्तन भजन कर के ह्वादशी को सूर्योदय होते ही भगवान्‌ 
को नैवेद्य समपंण कर उपवास छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि 
त॒काराम जी एकादशी के ताथ सोमवार का भो अत करते थे । क्योंकि 
उन के अभंगों में ये दो व्रत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई 
जाती है | दिन भर निराहार रष्ट कर शाम को शिव-पूजन कर सोमवार 
ब्रत की धारणा की जाती है। श्राज-कल॑ केवल आरोंग्य के विषय दृष्टि 
से ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु तुकाराम महाराज के 
समय ये उपोषण के दिन उपासना-विषयक दृष्टि से देखे जाते थे और 
शाज भी भाविक्र लोग उपोषण ब्रत की और इसो दृष्ट से देखते हैं। 
भक्ति-मार्ग की दृष्टि से भजन-पूजन के आड़ आनेवाले श्राल्स्य, निद्रा 
ओर चित्तविक्षेप को दूर करने में उपवास का बड़ा उपयोग है। 
श्रीतुफ़राम महाराज ने एकादशी के दिन कोतन करना आरंभ 
किया | श्राज तक वे अन्य हरिदासों के कीर्तन सुनने जाते थे पर श्रब 
उन्हों ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। इस का एक कारण तो यई 
था कि प्राय: बहुत-से कीर्तनकार कीर्तन कर के ही उपडीविक्ा चलाने 
वाले होने के कारण केवल वगुला भगत होते थे । उन लोगों का चित्त 
हरिभजन में रत न होने के कारण उन के कीतंन का उन के परिणाम 
श्रोताओं के नाम पर द्ृष्ट प्रकार से नहीं होता था । तुकाराम महाराज 
कहते हैं “प्रायः वक्ता श्राशाश्रों से बंँधा रहता हे और श्रोता के मन में 
डर रहता है कि वक्ता कहीं श्रोता की निंदा न करे | इस का फल यह 
होता है कि वक्ता खुद ही नहीं समझता कि वह क्‍या कह रहा है | वह 
तो खाली इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोम 
का ब्िलोटा बन यद्द घर-घर भीख माँगता फिरता है। अगर दोनों-- 
भोता ओर वक्ता--का मन लोभ से ही भरा हे तो बह भजन किस काम 
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का ? यह तो वैसा ही हुआ जैपे बहरे ओर गूँगे एक जगह ही जमे 
हों। श्रनाज तराज़ से तोला जाता है और बोरी में भरा जाता है, पर 
उस का स्वाद न तराजू जानता है न बोरी ।” इस प्रकार के कीतनो 
से आारंभ-आरंभ में यद्यपि तुकाराम जी को कुछ शआ्आानंद हुश्रा होगा, 
पर थोड़े ही दिनों में इस प्रकार के भाड़े के कीतनकारों के कीतंन से 
क्दरा गए. होंगे। इसी कारण उन्हों ने अपने विद्धन्न-मंदिर में एकादशी 
के दिन स्वयं कीतन करना आरंभ किया। इस विषय में आगे चल 
कर तुकाराम महाराज ऐसे निपुण हुए कि श्राप के कीत॑त्र की कीर्ति 
दूर-दूर तक फेल गई ओर श्रोशिवाजी मद्दाराज के से लोग भी इन का 
कीत न सुनने के लिए आने लगे । इन के कीतन का आ्रानंद लोह- 
गाँव के लोगों ने खूब-लुटा | पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहगाँव 
तुकाराम जी को माता कनकाई का जन्म स्थान था। तुकाराम-चरित 
के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि “जिस प्रकार कृष्ण की जन्म- 
भूमि मथुरा होते भी कृष्ण-प्र मं का श्रानंर गोकुल के लोगों को प्र'त्त 
हुआ, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू की: अपेक्षा 
तुकाराम जी के कीतनों का श्र'नंद लोद ग्राँव वालों ने ढी अधिक 
उठाया ।” कीतन कर के उस के बदले में घन लेने वाले लोगों के 
विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा अनादर रहा | यहाँ 
तक कि आप ने. एक अ्रभंग में साफ़-साफ़ कह दिया है कि “'कर्तन 
के बदले में ज। धन लेते हैं वे श्रौर उन्हें जो घन देते हैं वे, दोनों नरक 
के अधिकारी हैं।'' 

तुकाराम स्वयं कीत्तन करने लगे | इस का एक कारण और भी 
था | शिक्षक का काम करने वाले दर एक मनुष्य का यह अनुभव है 
कि कई ऐसी बाते जो स्वयं पढ़ते हुए उतत ने न समझी थीं, जब वह. 
शिक्षक का काम करते हुए विद्यार्थी-बर्ग को समझाने के लिए. पढ़ता 
है, उसे अधिक श्रच्छी रीति से समर में श्रा जाती हैं । इस का कारण 
यह है कि स्वयं खीखते समय उस ग्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया 
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जाता, जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है। इस के सिवाय यह 
भी है कि जो बात खुद को श्रच्छी समझा हुई भी हो, वह भो सम- 
माने से अधिक दिन याद रहती है। विद्यार्थो-दशा में प्रायः यह देखा 
जाता है कि जो विद्यार्थी श्र+न सहपाठियों को समभझाता रहता है, उस 
का विषय श्रन्य विद्यार्थियों को अ्रपेक्षा ग्राधघक तैयार रहता दहै। मत- 
लब यद्द कि स्वयं पठन करते हुए क्रिसी बात का जितना विचार होता 
है, उस से कई गुना अधिक वही बात दूसरो को समक्ाने के समय 
दवाता है| पढन की अपेक्षा पढ़ान के काम में इसो लिए अधिक विचार 
करना पड़ता है | तुकाराम महाराज कातन करन में प्रवृत्त खास कर 
इसी लिए हुए कि 'ज्ञानश्वरो' "एकनाथा भागवत' इत्यादि ग्रथों पर 
स्वय पाठ करने या मनन करने का अपेक्षा अधिक विचार हो। आप 
ने अग्रपन एक अ्रभग मे कद्दा है कि “ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर 
मेरे स्वयं अनुभव से भरे हुए हैं कि भक्ति को कोत्तन केवल पैदा ही नहीं 
करता वरन्‌ उसे बढ़ाता भा है झ्रार अंत में निज पद को भा पहुँचाता 
है ।”” आप अपने प्रवचनों में ब्रह्म ज्ञान या वेदांत का थपेजा भक्ति-मा्ग 
का ही विवरण अधिक करते। ख़ास कर आप श्रीकृष्ण को बाल- 
लालाश्रों का हा वर्णन अबिक करते और श्रोतु-पमूह को खूब भजन 
कराते। श्रीविद्धल-भनन पर ही श्राप का आरधक मन रहता श्रौर नाम- 
स्मरण को महिमा श्राप सदा प्रतिवादन करते | 

पूर्वोक्त चरित्र से पाठक को श्रीतुकाराम महाराज के विषय में यह 
बात वर्दित ही है कि श्राप ने किती ग्रथ का विशेष झषध्ययन न किया 
था | गिता के पास तेरह वष तक केवल पढ़ना, [लखना, हिसाब करना 
इत्यादि व्यावद्यारिक बात' ही सीखी थों | बाद को भी उन्हें अभ्यास 
करने का भोका न आया । उन को बुद्ध तीत्र तो अवश्य थीं, पर केबल 
बुद्धि को तीब्रता से अ्रभ्यास नहीं होता । प्राय: यही देखा जाता है कि 
तातब्र बुद्धि ओर हृढ़ अभ्यास क्‍्वचित्‌ ही साथ पाए जाते हैं। तुकाराम 
जी ने तो स्पष्ट ही अपने विश्य में कहा है कि “कीतन प्रारंभ करते 
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समय मेरा चित्त अम्यास में ब्रिल्‍्कुल न था .” ऐसी दश। में शकदम 
कीत॑न करने को प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस हो था। पर ऐसे 
बुद्धिमान पुरुषों को साहस ही अभ्यास में प्रवृत्त करता है । वही हाल 
यहाँ भी हुआ । कीत॑न के लिए केवल समझने से थोड़ा ही काम चलता 
है। उस के लिए तो कई बाते जिह्ाप्र रहनी चाहिए | इस लिए सब्र 
से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक वचन का मुख-पाठ करना शुरू 
किया । मुख-पाठ करने की प्रथा मारतवध में बड़ी पुरानी है। “श्रप्मि- 
मीले पुरोहितं' से ले कर 'समानीव आकूतिः तक ऋग्वेद के सब मंत्र 
ही नहीं; उन मंत्रों के पद, क्रम, जटा इत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण- 
ग्रंथों के तथा शिक्षादि पडंग-अंथों के साथ, श्रथ न समझते हुए भी 
मुख-पाठ करनेवाले वेद-प्राठी ब्रह्मणों का आ्राज भी अ्रभाव नहीं है। 
छापेखाने न होने के कारण जिस समय ग्रंथ दुष्प्राप्य थे तथा विधर्मी 
लोग उन ग्रंथों को जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठ- 
परंसरा-पू्वंक रक्षा इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत हुई है। भारतवष में 
प्राचीन पंडितों का तो श्राज भी यही विच्यर है कि “पुस्तक-पोथियों में 
ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के ताबे में जो धन रहता है, ये दोनों 
किसी काम की नहीं । क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम श्राती 
है, न वह धन।” कोत्तंव के समय कीत्तनकर कांग़ज्ञ पढ़ कर 
तो प्रवचन नहीं कर सकता । उस के लिए तो मुख-याठ करना आवब- 
श्यक ही है | मुख-याठ करने में एक श्रोर लाभ यह होत! है कि यदि 
अर्थ समझता हो, तो वाणी और मन दोनों का उस क्रिया में एक-सा 
योग रहता हैं। कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण 
संतों के कई प्रात।दिक और सुभाषित-स्वरूप वाक्य मुख-पाठ किए । 
ग्ाप लिखते हैं कि “श्रद्धा श्रोर श्रादर-भाव मन में रखकर मैंने 
संतों के वचन का मुख-पाठ किया ।”! इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा 
महत्व-पूर्ण है । जो वचन श्रीतुकाराम महाराज ने याद किए, उनके 
प्रति आप के मन में आदर तथा श्रद्धा उपस्थित थी। श्राज कल की 
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शिक्षा से मन प्राय: श्रद्धा-हीन होता है। जिन ग्रंथों का श्रध्ययन करना 
हो, उन के लेखकों के प्रति यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन 
में श्रद्धा भी नहीं उत्न्न होती । इस 'किंयुग” में हर एक बात की 
क्यों! में ही फँस जाते हैँ | इन क्यों श्रोर कैसे के बाहर ही नहीं जा 
सकते | जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य नज़र 
ज्राता है । इस कारण असली शान की प्राप्ति ही नहीं होती श्रोर अ्रंत में 
आरौमद्ध गवद्गीता के कथनानुसार “अश्ञ” श्रद्धाहीन और संशयात्मा बन 
कर अंत में नाश का ही प्राप्त होते हैं ।' जैसे हर एक बात श्रंघ-श्रद्धा 
से नहीं माननी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय लेकर भ्रद्धादीन 
बनने से भी ता काम नहीं चलेगा ? लोकमान्य तिलक जी के “गीता- 
रहस्य' के उपोद्धात में लिखे श्रनुसार श्रद्धा का आधार लिए बिना काम 
ही नहीं चल सकता । एन्‌ श्रो नो का अ्रथ नहीं, मानने के लिए भी 
प्रथम अर्थ बतलानेवाले के प्रति श्रद्धा ही द्वोनी चाहिए । भूमिति- 
शास्त्र को आरंभ करते समय विद्यार्थी को प्रथम बिंदु या रेखा 
की व्याख्याएँ माननी हो पड़ती हैं। एके बार उन्हें श्रद्धा-पूबंक 
मानने के धाद जैसे जैसे वद्द उस शास्त्र में प्रगस्ि किए जाता 
है, वैसे-वैसे उन व्याख्याश्रों की या एंरमाषाश्रों की सत्यता उसे 
प्रतीत द्वोने लगता है । पर यदि आरंभ से ही संशय लेकर वह 
बैठ जाय, तो वह कुछ प्रगति ही न कर सकेगा। भारतीय -धम-शास्त्र 
में श्रद्धा और मेघा दोनों को एक-सा ही प्राधान्य दिया हे। केवल 
इतना ही नहीं, दोनों का तुल्य प्राधान्य दिखलाने के लिए भधद्धा-मेघा 
की जोड़ देवता मानी गई है | तुकाराम जी ने केवल अ्रपनो बुद्धि के 
बल पर ही श्रम्यास न किया, पर श्रद्धा और आादर-पूर्वक श्रभ्यास 
किया । इस अभ्यास का कया परिणाम हुश्रा, यह कहने की आवश्य- 
-कता ही नहीं हे । 

भी तुराराम महाराज ने अपनी बुद्धि से एक-दो ही नहीं, कई ग्रंथ 
पढ़े । मराठी के अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ उन्हों 
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ने देखे ये | कबीरदास के दोहे तो उन्हों ने याद किए ये। इस बात 
का वर्णन महीपति जी ने किया ही है । इन दोहों की छाप इन के अ्भगों 
पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नजर आती है। केवल इतना ही नहीं, 
स्वयं तुकांराम की हिंदी-भाषा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे 
भी हैं । कबीर के सिवाय तुलसीदास, सूरदास ओर मीराबाई के कवित्व 
की भी कुछ-कछ छाया इन के श्रभंगों में दीखती दे । तुकाराम की 
हिंदी-कबिता से उन का हिंदी-भाषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पड़ता । 
पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्राय: कीत॑नकारों के प्रव- 
चनों में प्रचलित ये । इसी कारण हिंदी-भाषा उन की परिचित भाषा 
थी। फिर तुकाराम जी के समय पूना श्रांत पर मुसलमानों का ही शासन 
बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी-भाषा से परिचित 
ये। पर हिंदी के गअंथों का श्रांप ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान 
पड़ता । केवल कुछ कविताएँ याद की होंगी । कई संस्कृत ग्रंथों की भी 
प्रतिध्यनि आप की कविता में सुनाई देती है । ज्ञानेश्वरी के साथ गीता 
का तो उन्हों ने अच्छा ही अध्ययन किया था। भागवत भी आप ने 
स्वयं मूलरूप में पढ़ा था | पुराण श्रौर दशन-अंथ तो पढ़ने का उल्लेख 
अपने श्रभंगों में उन्हों ने स्वयं किया है | भहीपति जी के कथनानुसार 
उन्हों ने योग-वासिष्ठ का भी मनन-पूव क श्रथ समझ लिया था । इस से 
जान यड़ता है कि तुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कुछ अ्रध्ययन अप 
श्य किया था| पुष्वदंत-कृत महिम्नरतोत्र तथा शंकराचाय जी के षटपदी 
ग्रंथ का भी राग कहीं कहीं उन के श्रभंगों में सुनाई देता है। ये: 
अंथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की भी इच्छा आप के मन में श्रवश्य हुई. 
होगी, पर शूद्र-जाति में जन्म होने के कारण वहष्ड पूरी न हुई। जान' 
पड़ता है कि यह बात उन के मन में खटकती रही। संभव है इसी 
कारण आप ने कई स्थान पर वेद-पाठ का श्रधिकार न रहने की बात 


पर दुःख प्रगट किया हैं । पर साथ ही आप से यद बात भी छिपी न 
>कि रिन्‍ट फिजनत ऋशाशाओं को शक शरादिकाए शा ये घेट का श्रार्श कर्म भी -' 
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सममभते थे | अनेक जगह श्राप ने लिखा हे कि “वेद का अ्रयं तो हम 
ही जानते हैं, श्रन्य लोग तो केवल सिर पर बोमा उठानेवाल्े हैं” “वेद 
जिसे गाते हैं, वह तो हम्रारे ही साथ हैं” “वेदों का जटिल अर्थ वेद- 
पाठकों की समझ नहीं ओर दूसरे लोगों को अधिकार नहीं?” इत्यादि १ 
इस के सिवाय पुराण और थ्रन्यान्य अंथों में जो वेद का उल्लेख 
उन्हों ने पाया था, उस से उन का अ्रनुमान हो चुका था कि वेदों में 
क्या लिखा है । ओर उसी के श्राधार पर आप ने कई जगह वेद-मंत्रों 
का भावार्थ दिया भी है । परंतु आप का ख्तास अध्ययन मराठा संत- 
कबियों के ग्रंथों का था| ज्ञानेश्वर के अ्रमृतानुभव और श्वानेश्वरी 
तथा एकनाथ की “मावाथ रामायण” ओर “भागवत” के आप ने कई 
पारायण किए ये और उन के श्रथ को ञआात्मसात्‌ कर लिया था ॥ 
नामदेव के तो कई अ्रभंग माता कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें बच- 
पन से ही याद ये और कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले ग्राप ने 
इन्हीं श्रभंगों को याद किया । नामदेव के प्राय: जिन-जिन विषयों पर 
खरमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर तुछाराम महाराज के भी 
श्रभंग हैं । 
भाविक पुरुष को अंथाध्ययन करते समय एक बड़े संकट का 
सामना करना पड़ता है। अ्रनेक ग्रंथ देखने पर श्रनेकों के अनेक मत 
ध्यान में त्रा कर बुद्धि चकरा जाती है | इस विषय में चित्त को संदेह 
होने लगता है कि सच क्‍या है ओर भूठ क्‍या । ऐसे समय यदि मन 
का हृढ़ निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्णय करने की सामथ्य बुद्धि 
में न हो तो बड़ी आपत्ति त्रा पड़ती है | परंतु तुकाराम महद्दाराज में ये 
दोनों गुण थे । किए हुए, निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी श्रोर उन 
की तीज़-बुद्धि सार-ग्राहिणी थी। वे स्वय कहते हैं कि “सत्य और 
असत्य के निणय में में श्रपनी बुद्धि की गवाही लेता और श्न्यान्य 
मतों को न मानता ।” किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय श्राप का विचार 
इंसक्ञीर न्याय से होता था | आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्‍्खा 
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था। आप कहते हैं कि “वेद ने अनंत बाते कहीं पर सब शब्दों से 
एक ही अथ बतलाया ! सब शास्त्रों नेविचार कर एक ही बात का 
निश्चय किया | श्रठारह् पुराणों का सिद्धांत देखा जाय तो उन का 
एक ही हेतु है ।” तुकाराम कद्दते यह हैं “विठोबा को शरण जाना 
चाहिए ।” तुकाराम महाराज की पाठांतर शक्ति असाधारण थी और 
साथ ही आपकी स्मरण शक्ति भी दुबल न थी जैसी कि प्रायः तीक्ण 
बुद्धि पुरुषों की होती है । एक बार का याद किया आप प्रायः भूलते 
न थे। इस का कारण महीपति की न्‍माषा में कहा जाय तो यह था 
कि “दिन रात मनन करने के कारण शग्रक्तर मानों स्वयं आरा कर मुख 
में वास करने लगते |?” इस प्रकार महाराज ने बड़े परिश्रम के साथ 
भक्ति-विषयक ग्रंथों का अ्रध्ययन कर और उन की सार निचोड्ट कर 
मन में रकक्‍खा | फल यदह्द हुआ कि उस समय के भेक्तजनों में श्र।प की 
प्रतिष्ठा इने लगी । 

साधक-दशा में सब से बड़ा संकट उस समय सामने शआ्राता है, 
जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है । जैसे योगियों की राह 
में अशिमादि सिद्धियाँ श्राड़ श्राती हैं वैसे ही भाविक साधक के मा 
में सम्मान और प्रतिष्ठा का बड़ा संकट आता है। मनुष्य स्वभाव से 
ही स्तुतिप्रिय होता है । उस पर भी जब वह केवल अपने दी परिश्रम 
से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, ऊ चे पद को पहुँचवा है तब तो 
उस में अ्भिमान की मात्रा अधिकांश में उत्पन्न होने की बहुत संभा- 
वना रहती है । न किसी को उसे समझाने का श्रधिकार रहता है, न 
किसी का कद्दा वह मानता है। तुकोबा को भी इृत श्रभिमान से ख़ब 
ही रगड़ना पड़ा। श्राप खूब जानते थे कि यह श्रभिमान मन को बहि. 
मुंख करता है । अमिमान या अहंकार के उत्पन्न होते ही, चित्त की 
अंतमृंख वृत्ति न६ होती है । उसे श्रपने दोष नहीं दीखते | केवल वृसरों 
के ही दोष नज़र आते हैं। आप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह 
काले मुँह का श्रभिमान ज़बरदस्ती श्रँघेरा दिखलाता है | मुख में मिद्टी 
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डाल जो कुछ तुम्हें मिला हो उसे द्वाथ के द्वाथ उठा ले जाता है। 
बनी-बनाई बात बिगाड़ने के लिए यही लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता 
है। इस प्रकार बिगड़े हुए लोगों की श्राख़र फ़जीहत ही है ।” इस 
अहंता से बचने के लिए शआप ने लोक-लाज को कभी अपने पास फट- 
कने भी न दिया । लोकलज्जा श्रह्वंता का ही एक यूक्रम स्वरूप है | इस 
लिए उसे छोड़ श्राप सदा बड़ी दीनता धारण करते थे, श्रोर श्रभिमान 
को दूर भगा देते थे। उदाहरणाथ जिन कीतनकारों के कारण आप को 
स्वयं कीतन की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे श्राप साथ करने के लिए खड़े 
रहते । श्रर्थात्‌ उन के मन में इन के प्रति सदभाव रहता और इन के 
मन में अहंता न आती । श्राप ने अपने आत्मचरित्र पर अ्रभंग में 
कहा है कि “में ने भक्तिपूवक शुद्ध चित्त कर के श्रागे गानेवालों का 
साथ किया, संतों का पादोदक सेवन किया और लाज को दूर रख जेंसा 
बना वैसा परोपकार किया ।”' ऐसे मन में श्रमिमान को प्रवेश न दे 
कर और लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने नम्नता धारण की श्र 
अब्रपना साधना-ब्रत नियाहा । 

तुकाराम महाराज ने एक श्रभग में साधक-स्थिति का वर्णन 
किया है जिस से उन की साधना की कल्पना भलीमाति की जाती है । 
“साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए | भीतर-बाहर किसी प्रकार की 
छपाधि उसे न रखनी चाहिए । शरीर की सुख-लोलुपता तथा निद्रा 
दोनों को जीत साधक को खाना बहुत थोड़ा खाना चाहिए श्रकेले 
जहाँ कोई न हो वहाँ स्त्रियों के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभाषण 
नहीं करना चाहिए। सत्संगति, नामस्मरण और कीतेन दिनरात होना 
चाहिए | तुकाराम मद्दाराज कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, 
उसी को ज्ञान ओर गुरु-कृपा प्राप्त होती हे ।” ओर एक जगह दो 
साधनों पर या साधक-स्थिति के दो शन्रुश्रों से बचने के विषय पर 
आप ने कहा हे कि “अगर कोई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही 
साधन हैं। उसे पर-द्रे्य ओर पर-नारी दोनों को बिल्कुल श्रस्पृश्य- 
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मानना चाहिए |”? तुकाराम जी मे ये दोनों साथन यावज्जीबन पाले । 
अन के विषय में तो ग्राप निरिच्छ ये ही।पर एक शअ्रमग से जान 
पढ़ता है कि एक मौका आप को ऐसा भी मिला था जब्र कि एक स्त्री 
इन्हें लुभाने के लिए इन के पास आई । पर आप ने मनोजयपूर्यक डसे 
जवाब दिया कि “मां, यहाँ तो कभी का निश्चय हो चुका है कि पर- 
स्त्री रखुमाई सी है | जाओ यहाँ व्यर्थ कष्ट न करो | हम विष्णुदास 
चैसे नहों । न तेरा पतन मुझसे देखा जाता दे, न तेरा दुष्ट-वाक्य सुमा 
जाता हे। और अगर तुमे पुरुष को ही आवश्यकता है, तो दूसरे क्या 


थोड़े लोग हैं १” बेचारी क्‍या सोचती हुई वहाँ से गई होगी ! 
साधकावस्था चार स्थितियों में विभक्त की जाती है | श्रवण, 


मनन, निदिध्यासन ओर साज्ञात्छझार । साधक पहले किसी साधन की 
केबल बातें घझुनता है। फिर उस का आचरण करते-करते बह मनन 
करता है। मनन स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना 
पूरी हुई या नहीं | साधनों का आचरण करते-करते साध्य प्राप्ति का 
त्रिचार दिन-रात सवंकाल उस के मन में बना रहता है। इसी को 
निदिध्यासन कहते हैं। झंत में जब उन साधनों का आ्राचरण होते 
डोते अहोरात्र साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साज्ञात्तकार 
होता हे | तुकाराम की साध्षन-दशा पहली तीनों आवल्थाश्रों में से जा 
चुकी थी। साह्ात्कार सुलभ नहीं है। भ्ोतुफाराम महाराज की 
सब साधना श्रीविद्दल के अब केवल साह्ताकार की शोर शरण जाने 
की थो। वे पूर्णतया शरण हुए, उन्हों ने संसार छोड़ा कमक ओर 
कामिनी के मोह को त्याग दिया, अवण, मनन और निदिध्यासन किया। 
अब केवल भगवत्त्वरूप का साज्ञात्कार होना बाक्ो था । जहाँ न शब्दों 
की तथा न मन की दौड़ पहुँचती हैं, ऐसे निगुंश निराकार ईश्वर यदि 
तुकाराम महाराज के उपासक होते, तो "मैं ज्क्म हूँ” इस शान से उन 
का समाधान हो जाता । पर वे थे सतझ्षेत़ासरू । उन के परमात्मा तो 
भक्तों के साथ हँसते, खेलते, काम करते, मक्तों के संकट दूर करने के 
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फलिए बैकुंठ छोड़ दौड़े आते थे | श्रथांत हुकाराम मद्दाराज इसी प्रकार 
के साज्ञात्कार के भूखे थे। क्षण:त्षण शानेश्वर, नामदेव, जनाबाई 
कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के 
:लिए सगुण परमेश्वर ने जो साक्षात्कार किए ये उन्हें मन में लाते। 
“जिन संतों को मूत्तिमान्‌ श्रीविद्दल के दर्शन हुए थे या हुए हैं, उन की 
योग्यता तक मैं श्रमी न पहुँचा” इस विचार से आप का चित्त बढ़ा 
उद्विग्न होता। श्राप फिर-फिर मन में विचारते कि अपनी साधना में 
क्या दोष रहा । 

विचार करतेनकरते आप के ध्यान में आया कि “यदि मेरी 
साधना में कुछ दोष है या कुछ कमी है, तो यही कि मुझे अ्रभी तक 
“किसी गुर का उपदेश नहीं हुआ ।” उपनिषदों में आप ने अवश्य ही 
पढ़ा ह्वोगा कि “जिसे गुर मिला हे, उसी को ज्ञान होता हे,” “जिस- 
की देव के विषय में उत्कट भक्ति होती है, ओर जैसे देव के वैसे ही 
गुरु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समझते हैं।” श्रीराम, श्री 
कृष्ण इत्याद लीला-विग्रहधारी परमेश्वर ने भी गुरु-सेवा की थी। 
“गुरु बिन कौन बतावे बाट' इत्यादि कबीर के पद मी आप को याद 
होंगे। पराणों और संतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है 
/कि “व्यास ऋषि पराणों में कहते हैं कि 'सदगुरू के बिना मनुष्य प्रेत- 
रूप है | किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता। उस का 
शरीर भूठ से भरा रद्दता है । पुराण-ग्रंथ तो ऐसा कहते ही हैं श्रोर संतों 
के वचन भी ऐसे ही हैं ।' श्रतएव श्राप की यह कल्पना हुईं कि किसी 
गुरु की शरण जाना चाहिये । पर तुकाराम ऐसे तीक्ष्णबुद्धि तथा परम 
चिकित्सक भाविक को गुर मिलना सहज न था। उन के आसपास 
ऐसे गुरु तो बहुत थे जो “न तो शाख्राधार जानते थे, न पात्रापात्र का 
विचार करते थे । पर केवल उपदेश दे कर ग़ुरुदक्तिणा रूपी घन पर 
ही हाथ चलाते ये ।' पर तुकाराम ऐसे खरे परीक्षक के सम्मुख ऐसे 
खोटे तिक्के चलने-वाले न ये । आप के -मतानुसार तो 'ऐसे गुरु और 
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उन के शिष्य दोनों नित्यगति के ह्वी अधिकारी थे ।? पीछे कहा ही 
गया हे कि केवल ब्रह्मशान पर आप का विश्वास न था। ञ्राप जानते 
थे के घर-घर ब्रह्मश्ञान हे, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है ।* 
सगुण-भक्ति की श्रपेत्ञा करने वाले ऐसे ब्रह्मशानियों के प्रति आप की- 
अक्ति न थी। आप का तो साफ़-साफ़ ऐसा मत था कि “ गुरु के मुख्क 
अज्शान हो सकता है पर विठोशा फे प्रेम की पहचान नहीं हो सकती | 
विठोबा का प्रेम भाव वेदों से पूछना चाहिये और पुराणों से विचारना 
चाहिये | ज्ञान से श्राने वाली थकावट छोड़ केवल संत ही वह पहचान 
जान सकते हैं ।” इस लिए किसी दांभिक गुरु स आप उपदेश लेने के 
लिये तैयार न थे। पर दिन-रात श्रीविद्दल की प्रार्थना करते रहते कि 
कोई अच्छा गुरु मिले और उस के उपदेश से श्राप कृता्थ हों। इस 
निदिध्यासावस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसग्ग सश्टनन न द्टोता 
और घर के बाहर, पहाड़ों पर श्राप रात की रात भी विद्ठल को प्रार्थना 
करते-करते गुज़ारते । श्रंत में एक माघ शुक्ला दशमी गुरुवार की रातः 
को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि आप की थ्रार्खे झपकीं और 
जाप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया । श्राप इंद्रायणी पर स्नान 
को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुरुष का दशंन हुआ | तुका- 
राम जी उन के पैर पड़े और, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ पकड़ कर 
उठाया। बड़े प्रेममाव के साथ इन के पीठ पर से ह,थ फेरा श्रौर 
आशीर्वाद दे कर कह्दा कि कुछ चिता न करो। मैं तुम्हारा भाव 
पहचान गया हूँ ।' इतना कह कर उस सत्पुरुष ने इन के सिर पर द्वाथ 
रक्‍खा और कान में “राम कृष्ण हरि? मंत्र का उपदेश किया । उसी 
ने श्रपना ,खुद का नाम बाबा जी बतलाया और अपनी ५२ंपरा 'राधव 
चैतन्य, केशव चैतन्य” बतलाई । सत्पुरुष का दशन, स्पशन, संभाषण 
ओर उपदेश होने के कारण भ्री तुकाराम महाराज बड़े आनंदित हुए 
उसी आनंद में राम कृष्ण हरि, 'राम कृष्ण हरि! ज़ोर-ज़ोर से कहने 
लगे कि आपकी कपक खुल गई | देखते हैं कि केवल 'राम कृष्ण हरि! 'रामः 


तुकाराम की साधना ७३ 


कृष्ण हरि' शब्द मुख से निकल रहे हैं। श्राप का निश्चय हो गया कि 
खाप को गुरुपदेश का साक्षात्कार हो चुका । यह तिथि स्वयं श्रीतुका' 
राम मद्दाराज ने अपने शअ्रभंग में दी हे, ओर संशोधक विद्वानों का 
निश्चय हुश्ा हे कि श्रग्नेज़ी वर्ष के हिसाब से उस दिन ई० सं०» 
१६१३ के जनवरी मास की दसवीं तारीख थी | ह 

भाविकों की दृष्टि से जो साक्षात्कार कहलाता है, उसे ही अभा-- 
विक लोग केवल मनःकल्पित कल्पना कह सकते हैं। यहाँ भी कोई इस 
प्रकार कह सकता है कि इस स्वप्न में साक्षात्कार कोन-सा है ! यह तो' 
फेवल मन का खेल हैं| “मन में अपने, देखा सपने ।' यह कहावत 
यत्रपि ठीक है तथापि जब तक फ़न्नाँ ह्वी सपना पड़ने का कारण या 
इष्ट स्वप्न हठात्‌ देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं आई हो, तब तक 
श्रद्धायुक्त लोग ऐसे स्वप्त हृश्य को भी साक्षात्कार ही समझेंगे। श्रद्धा 
वान्‌ भाविक भक्तों पर तो इन सक्षात्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
अक्सर देखा जाता है कि बच्चा रात के समय श्रघेरे में जाने से डरता 
है| वह मा को साथ आने के लिए बुलाता है । मा जगह पर ही बैठी- 
बैठ 'मुन्ना, मुन्ना” पुकारती है | बच्चे का विश्वास हो जाता है हि 
माता पास है ओर वह अ्रपेरे में चला जाता है। कई बारतोमा 
पुकारती भी नहीं | यह केवल भावना कि वह जागती है उसे निर्भय 
करने में समर्थ होती हे | ठोक यही बात साक्षात्कारों की हे। साक्षा- 
त्कार के कारण भाविक के मत में जब एक बार यह भावना उदित 
होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रहा है, उस की भोली भक्ति श्रधिक 
बढ़ती है, उस की भ्रद्धा दृढ़तर होती है ओर वह अ्रपनी साधनाभों में 
ख्धिक निश्चय से प्रयुक्त होता है | तुकाराम जी के मन पर यही 
असर हुआ | सद्गुरूपदेश के विश्वास से श्रब श्राप ने 'राम कृष्ण 
हरि! मंत्र का नियम-पूवक जप श्रारंभ किया। श्राप का निश्चय हो 
गया कि श्रब श्राप को भगवदशन श्रवश्य होगा। पर भगवान्‌ का 
दर्शन ऐसा सुलभ थोडा ही है ! चित्त में जब तक तीज उत्कंठा न हो, 


व्छ्डं संत तकाराम 


जीव उस के बिना बिल्कुल ऐसा न तडफे जैसे कि जल-बिन मछली, 
खित्त की पूर्ण एकाग्रता नहीं होती श्रोर बिना एकाग्रता के सक्षात्कार 
भी नहीं होता । कुछ दिनके बाद तुकारामजी का ठीक यही हाल हुआ | 
झब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत अन्य संतों से भी पूछने 
लगे कि “भाई सजनों, हस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे चित्तका समाधान 
करो । क्या मेराउद्धार होगा ! क्‍या नारायण मुझ पर कृपा करेंगे ! क्या 
मेरे पहले ऐसा पुरय है जिसके प्रभाव से मैं भगवान्‌ के चरण गहेूँ, बह 
मेरे पीठ पर हाथ फेरे और भगवान्‌ का यह प्रेमभाव देख मेरा गला 
भर गआावे ? चारों पहर मुझे यही चिंता है, दिन रात मेरे दिल को 
यही लगी है । मेरी सामथ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से 
यह फल मुक्के मिल जाय ।” ऐसा बोल कर आप शोक में फूट-फूट कर 
रोते । ऐसी साधना और फिर ऐसी निरमिमानिता । फिर भगवान्‌ दूर 
क्यों रहेंगे ? एक रात इसी अवस्था में तुकाराम को दूसरा साझ्चात्कार 
हुआ । आप सो रहे थे कि नामदेव जी विह्डल को ले कर आए झोर श्राप 
को जगा कर बोले “आज से व्यर्थ, न बोलो । श्रमंग रचने लगो । मेरा 
शतकोटि अ्रमंग-रचना का प्रण पूरा न होने पाया था | उस में जो 
कुछ कसर रही है उसे तुम पूरी कर दो। डरने का काम नहीं। यह 
हमारी भ्राशा हे। गल्ले की गाड़ी पर जैसा तोलने वाला तराज़ से 
व्रोलता चला जाता है उसी प्रकार से तुम रचना किए. जाओ। तौला 
हुआ गहला जिस प्रकार अपना पल्‍ला पसार हुमाल भरता जाता है 
उसी प्रकार यह श्रीवि्चल तुम्हारी कविता की संभाल करेंगे ।”” आशा 
सुन श्रीतुकाराम जी ने दोनों के चरण गहे। भ्राविद्दत ने पीठ ठोंकी 
शोर दोनों अ्रंतर्घांन हुए । श्रीतुकाराम जी को आनंद हुश्रा । उन की 
साधना पूरी हुईं। उन का पुणव फूला। मनोरथ फले। साझ्षात्‌ 
भीविदल का दशंन हुआ । उन की अ्रभंग रचना का आरंभ हुआ | 


अारंदाकपपन+. फदााबंशकमताक, 


पष्ठ परिस्छेद : तुकाराम जी की कसौटी 


इस दुनिया में कोई भी चीज़ पेदा होने के पहले कुछ काल 
अज्ञात दशा में रहती है | बाद को जब वह अदृश्य रूप से दृश्य रूप 
में बदल ज,ने के कारण श्राँवों को नजर श्राती है, तव पहले-पहल 
उसकी ओर कोई भो ध्यान नहीं देता | इस दशा में कुछ दिन निकल 
जाते हैं। धीरे-धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की ओर 
खिंच जाता है श्रोर जिन्हें वह पतद दो, वे उसे बढ़ाने के लिए और 
जिन्हें वह नापसंद हो, ब उसका नाश करने के लिए भर सक कोशिश 
'करते हैं। बिल्कुल आरंभ से ही जिन्हें पोषक ही पोषक मिलते हैं, उन 
का प्राय: अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के घोर 
विरोध में भी जीते श्रोर बढ़ते हैं वे ही श्रंत में ऊँचे पद को पहुँचते 
हैं। भीतुकाराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का 
घोर विरोध किसी ने न किया था। पर जब से वे श्रभगों की रचना 
ऋरने लगे, तब से उन की दिन ब दिन अधिक प्रसिद्धि होने लगी ओर 
कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में--विशेषतः उन की, जो कि भक्ति- 
मार्ग के सदा से विरोध करने वाले वैदिक कमंमार्गी थे--यह चुभने 
लगी । जय उन्हों ने सुना कि एक पच्चीस-तीस वर्ष का नौजवान, 
जिसे अपनी दुकान तक संभालने का शऊर न था, जो अपनी जोरू से 
लड़ कर अपने धर से कुछ दिन भाग गया था, औ्रोर जिसे थोड़े ही 
साल पहले कुछ भी शान न था,' कविता बनाता है ओर कइता हे 
कि उसे स्वप्न में ही गुरुदेव का दश्शन हुश्आा ओर स्वप्न में ही परसे- 
श्वर ने उसे कविता बनाने की आशा दी तब उन में से कुछ तो हँसी 
छड़ाने लगे। पर वे लोग जो कि तुकाराम के पास थे ओर जिन के 
'स्वाथ में भीतुकाराम जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का 
विरोध करमे लगे। अरब पाठकों को यह बतलाना हे फि इस वित्त 
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में भीतुकाराम महाराज की क्‍या दशा हुई और इस से पार उन्हों ने 
कैसे पाया । गत परिच्छेद के अंत तक पाठक गण यह देख चुके।हं 
कि तुकारामरूपी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, ओर उस में 
मिला हुआ कूड़ा-कचरा, मिट्टी दूर होने पर वह कैसे चमकने लगा। 
अब अपनी शुद्धता लोगों को पूरा-पूरी समकाने के लिए उसे श्रांग में 
जल कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना बाक्की था:। प्यारे पाठकों, 
अब श्राप को यही बतलाना है कि यह कार्य केसे हुआ । 

वैदिक कमंमा्ग और भक्तिमार्ग का विरोध बहुत ज़माने से होता 
ही आया है । पहले-पदल इन मार्गों में केवल साधन-मेद का ही 
झगड़ा था। कर्म-मार्गी लोग यशनयागादि कर्मों की आवश्यकता 
मानते थे तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की ज़रूरत न सममते थे। 
कमंमा्गियों में ब्राझ्मण-वर्य का महत्त्व माना जाता था। यश-यागादि 
काम ब्राक्षायों के बिना न हो सकते थे ओर इन कामों की दक्षिणा भी 
बाढ्मण लोगों को द्वी दी जाती थी। क्योंकि याजन और प्रतिग्रह्द अ्रर्थात्‌ 
दूसरों के घर यश करना और उन से दाक्षणा लेना--ये दो काम 
ज़ाह्मणों के ही हक़ के समके जाते थे। भक्तिमाग इन बातों को न 
मानता था | इस लिए जब उस की बाढ़ दोने लगी, तब केवल इन्हीं 
कृत्यों पर जिनका पेट पलता था, ऐसे ब्राह्मणों को मक्तिमार्ग का विरोध 
करना पड़ा। उस जमाने में साधन भेद और जाति-मेद के ही तर्तों 
पर विरोध था | काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए । संस्कृत 
काल में भाषा-मेद न था । सभी संस्कृत बोलते तथा सममते थे। पर 
प्रकृत-काल में जाति-भेद के तत्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक 
तत्व और मीतर घुसा। कमं-मार्गी लोगों के सब मंत्र तथा उन की 
धर्म पुस्तक संस्कृत भाषा में ही होने के कारण, जब वे ग्रंथ प्राकृत 
भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी 
प्रकार जब संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद ग्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत 
भाषा के अश्रभिमानी कमंमार्गी पंडित लोगों का जी घबराने लगा। 


तुकार!ःम जी की कसौटी । 


महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विद्वत देवता का ही माहात्म्य बढ़ाया । 
जिस श्रीमद्ध गवतगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड 
पंडितों की शरण लेनी पड़ती थीं, उसी गीता का श्रीक्षानेश्वरी जी के 
महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद ओर विवरण करते ही पंडित ब्राह्मणों का 
हृदय हिल उठा। तब से ले कर उस हर एक महाराष्ट्रीय संत को 
जिस ने मराठा में कुछ लिखा, ब्राह्मणों से थोड़ा-बहुत विरोध करना 
हो पड़ा । एकनाथ जी ने तो साफ़न्साफ़ कहा कि “ईश्वर को भाषा- 
भिमान नहीं है| उसे संस्कृत-प्राकृत दोनों एक-सी ही हैं। ज्ञान और 
प्राथना किसा भाषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतुष्ट 
होता है ।” पर फिर भो इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले प्रायः ब्राह्मण- 
कुल के द्वी थे। पर तुकाराम जी के समय इत कभगड़े में यह बात भो 
झोर बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शुद्ध थे। अ्रथांत्‌ जब श्रीतुकाराम 
महाराज की दिव्य-वाण) से पूर्ण प्राकृत में शुद्ध भक्ति-भाव का संदेश 
"सुन सब॒ जाति के भाविक लोग उन्हें गुरु समझने लगे, तब अपने 
गुरूपदेश से लोगों का लूटनेवाले श्रौर उसी पर अपना पेट पालनेवालले 
ब्राह्मण तथा कर्म-मम्य-प्रवतक विद्वान्‌ पंडित तुकाराम जी को बुरी 
नज़र से देखने लगे। 

इन्हीं कममागं-प्रवतक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक महा- 
पंडित कन्नड ब्राह्मण थे। बदामी गाँव से इन के पूबंज महाराष्ट्र में 
बाधोली नामक (देह के पास ही) एक गाँव में आ बसे थे। पाँच-चार 
गाँवों के जोशी का हक़ भी इन्हीं के कल में था। वेद विद्या इन के 
घर में परंपरा-प्राप्त थी। ये भ्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे | बाधोली 
के व्याधेश्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्हों ने वेद का पारायल 
किया था श्रोर उतो का ये शोज्ञ रद्राभिषेक करते थे । भ्रीतुकाराम 
'महारा न की कीर्ति सुन इन्हों ने ऐसी तजवीज़ को कि तुकाराम जी देहू 
“से ही बाहर निकाले जायें । उन्हों ने ग्रामाघिकारी को यह सममकाया कि 
-तुफाराम पाखंडी है। अ्रपने कोर्तनों में नाम-माहात्य का वर्णन कर 
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वह भोले लोगों को श्रनादि काल से चले हुए वैदिक धमं से प्रचलित 
करता हे । उसी तरह इश्वर-दर्शन की गप्पें मार ग़रीब लोगों को फ़साता 
है” उस अ्फ़तर ने यह बात देहू के पटेल से कहो श्रौर उस के द्वारा 
श्रीतुकाराम मद्दाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा + 
देह तुकोवा की जन्मभूमि थो। वहाँ वे छोटे से बड़े हुए थे । वहाँ के: 
विद्ल के प्रति उन का प्रेममाव खूब ही बढ़ा हुआ था। ऐसी दशा में 
यह हुक्म सुन कर शअ्रपने देहू गाँव को श्रर्थात्‌ पर्याय से अपने प्राणप्रिय 
श्रीविदल को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम महाराज को बड़ा भारी दुःख 
हुआ । जब उन्हों ने यह समझा कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण रामे- 
श्वर भट हैं, वे स्वयं बाघोली गए। मशा यह थी कि रामेश्वर भट जी 
को कीर्तन सुनाया जावे और उन की प्राथना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से 
यह हुक्म फेरा जावे | जब आप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भट वेद-पारा- 
यश कर रहे ये। श्राप ने दंडवत-प्रशाम किया और श्राप के सामने 
ब्यामेश्वर के मंदिर में हो कीतेन का आरभ किया। सद्दज स्फूति से 
महाराज अभग गाने लगे । स्वामाविक तोर पर रामेश्वर भट के-से [वद्बान्‌ 
के सम्मुख कि? हुए कीर्तन में जो प्रबचन किया तथा जो श्रभंग गाए, 
उन में वेद-शासत्रों का अर्थ भरा हुआ था । कीत॑न सुनकर रामेश्र 
मट अवाक्‌ रह गए । पर आप ने तुकाराम जी से कहा “तुम्हारे श्रभंगों 
में श्रुतियों का श्रर्थ श्राता है | तुम शुद्ध जाति में पैदा हो। श्रतएव 
तुम्हें भ्रव्वथ का अधिकार नहीं | क्या तुम जानते नहीं हो कि “खज्रीश्‌: 
द्रद्धिजबंधूनां त्रयी न भ्रुतिगोचरा ।? ऐसा करने से तुम स्वयं अपने को 
और अपने श्रोताओं को दोनों को केवल शाप का भागी बनाते हो | इस 
लिए आज से श्रभंग-रचना बंद कर दो ।” श्रीतुकाराम महाराज बोले 
“थ श्रीषिद्डल की श्राशानुसार कविता करता हूँ । श्राप ब्राह्मण देवों को 
भी वंद्य हैं । श्राप की आ्राशा मुझे प्रमाण है| मैं श्राज से श्रव॒श्रभंग 
न रचूँगा | पर रखे हुए श्रभंग क्‍या किया जाय ?” जवाब मिला 
“यदि किए हुए भ्रभंग नदी में हुबा दो और फिर से अमंग न रचो तो 
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मैं हुक्म वापिस फेरने की सिफ़ारिश करू |” “जैसी आप की मर्ज़ी” 
कह कर तुकोबा देहू आए और अपने अ्रमंगों का बस्ता उठा नीचे. 
ऊपर पत्थर बाँध इंद्रायणी में धड़ाम से फेंक दिया । 

किसी साधारण लेखक का मामूली लेख भी यदि किसी संपादक 
महाशय की और से नापसंद हो वापस श्राता है, तो भी उस लेखक को 
बड़ा दुःख होता है। फिर तुकाराम महाराज के-से अभंग-रचयिता को: 
ऋपने खुद के अभंग अपने ही हाथों से पानी में फेक देने के कारण 
कितना दुःख हुआ होगा इस की कल्पना सहज में की जा सकती है। 
आप की कल्पना के श्रनुसार साक्षात्‌ श्रीविद्ल ने वे अभंग रचने की 
उन्हें श्राशा दी थी। उन अभंगों के रूप से श्राप ने अ्रपने मन में 
उमेंगते हुए बिचारों को ही बाहर निक्राला था । उन श्रभंगों के सुनने 
से सैकड़ों भाविक लोगों के कान तृप्त हुए थे। ऐसे श्रभगों को नदी 
में केंक देना अपने जीते जागते लड़के को पानी में फेंक देने के बरा- 
बर ही था। पर श्रोविद्दल के वियोग की भीति से श्राप यह कठोर कर्म 
भी कर बैठे | दुःख से भरे हुए मन से ही आप बाधोली से लोटे और 
उसी जोश में अपना बस्ता ले कर इंद्रायणी में फेंक दिया। परंतु 
फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि “जो किया, 
बड़ा बुरा किया | एक बार कज ख़तों के काग़ज़ फेक स्वार्थ डुबोया 
अब भ्रीविद्दल को श्राश्ानुसार किए श्रभग फके परमाथ भी डुब्ोया 
एवं दोनों मार्ग डुबो दिए । 'दोनों ठोर से गए पाँडे । न हलुआ मिला 
न मिले माँडे” श्राप का जोश खट स उतर गया। दिल ने पलटा 
खाया । भावना का ज़ोरकम हुआ और विचार का ज्ोर बढ़ा । वहीं नदी 
किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे । जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में 
यही श्रक्षर गूँजने लगे कि 'जो किया बुरा किया । श्राप का विचार दृढ़ 
हो गया कि श्रव जीने से क्‍या लाभ ! जीने में श्रगर न स्वाथ है, न 
वरमार्थ हे, तो वह जीना मरने के ही बराबर है। श्राप ने वहीं नदी के 
तीर एक पत्थर पर बैठ प्रायोपवेशन से जान देने का निश्चय किया | 
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जब कोई मनुष्य अपने ,खुद के हाथों से अपने पैरों पर पत्थर गिराता 
है, तव उस की बड़ी दुदशा होती हैं। अपना दुःख हलका करने के 
लिए न बद्द दूसरों से कुछ कद्द सकता है, न किसी का कुछ सुनने की 
उस की इच्छा रहती है । इस श्रवस्था में हृदय फटने लगता है, मुख 
से शब्द नहीं निकलता, किसी दूसरे को आँखों से देखने की भी इच्छा 
नहीं होती, एकांत ही प्रिय लगता है, न खाना सूकता है न पीना । 
सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था था जाती है। भ्रीतुका- 
राम मद्दाराज की यही स्थिति हुई फिर भी सन की एक ऐसी प्रवृत्ति 
होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दोड़ता है जिसे करने के 
लिए उसे रोका गया हो | श्रीविद्दधल की श्राज्ञा समझ कर तुकोबा सदा 
अभग रचने की ही घुन में रहते थ | अ्रब रचना करने की मुमानियत 
हुई तो हठात्‌ उन के मुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द 
रूप से बादर पड़ने लगे वे अभंगों के ही रूप में बाहर आने लगे | 
उन के कुछ अश्रमग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए | वे आज 
भी प्रसिद्ध हैं । इन अ्भगों से तुकाराम की मनःस्थिति पूरी-पूरी जानी 
जाती है। इन्हें पद कर खासी कल्पना हो सकती है कि महाराज के 
मन में क्या-क्या विचार उमड़ रहे थे । इन विचारों में कभी स्वनिंदा, 
कभी ईश्वर की श्राशा के विषय में अ्रविश्वास ओर कभी ईश्वर को भी 
चार भली-जुरी बात सुनाई गई हैं। 

इस स्थिति में तुकाराम जी एक दो नहीं तेरह दिन पड़े रहे । न कुछ 
'खाना न कुछ पीना । बीच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती 
तो ग्रभंगरूप से उन विचारों का उच्चार होता है । आप कहते “हे 
हरे, इसे तो बड़े श्रचरज की बात कही चाहिए कि हमारे घर में आा 
कर लोग हमें तकलीफ़ दे | श्रगर भक्ति के कारण ऐसे दोष उतन्न 
होंतो भक्ति की क्या ही कहनी चाहिए ! दिन-रात जागने का क्‍या 
'फल ? मिली तो दिल की जलन । तुकाराम तो इन सब बातों से यही 
सममता है कि उस की सेवा निष्फल हो गई ।”” लेकिन है पंढरीनाथ, 
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ज़रा विचार कर कट्टिए. तो सही कि मैं आप का दास केसे नहीं हूँ । 
आप के पैरों को छोड़ और किस लिये मैं ने श्रपने संसार की होली 
जला दी ! ऐसी सत्यता में यदि धीरज न हो तो वह देना चाहिए, या उसे 
उलटा जला ही डालना चाहिए ? तुकाराम के लिए तो इस दुनिया 
में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कछ नहीं हे ।?” ऐसी स्थिति में रखिए नाथ, 
अपना सत्र अपने ही पास रखिए। मुझे उस से क्‍या करना है? मेरे 
मन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। श्रत में क्‍यों फ़जुल विरोध 
करूँ १ जो कुछ करूं उस में तकलीफ़ हो बढ़ कर यदि मेरे लिएं केवल 
कष्ट ही बचें तो आ्राप पर क्रद्ध हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख 
क्‍यों छोड़े ??” “अ्नन्य पुरुष तो सब्न . प्रकार से एक ही बात जानता 
है । उस के मन में उतन्त एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आता। 
अगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरोंन हो श्रोर मेरा देश-निकाला 
हो, तो क्या यह आप को सुहावना मालूम देता है ? बच्चे का तो सब 
भार माता के सिर पर रहता है। बह अ्रगर उसे दूर भी करे तो भी 
बच्चे को फ़िक्र कया ? तुकाराम का कहना है कि आप ऐसे सम हो 
कर फिर इतनी देर क्‍यों ?”' पर आप को समथ भी तो केसे और किस 
के सामने कहूँ ? श्राप की कीति भी कैसे बखानू ? मिथ्यास्तुति से क्या 
लाभ ? इस से तो वही बेहतर है कि श्रापकी पोल वैसे ही रहने दूँ । 
ग्रगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं । मेरे पास है 
'केवल दुदंशा और फ़जीहत | अब तो श्राप की ओ्रोर मेरी ही मैँहमारी 
है | तुकाराम तो निल्‍लेज्ज ही बन कर आप के टेर रहा है।” “पर 
मैं क्‍यों हठ करूँ ? श्राप की हुगहुगी तो फ़जूल ही बज रही है । यदि 
ग्राण अ्रप॑ण करूँ तो क्‍या होगा ? पर मेरे इन शब्दों से यह तो बताओ 
कि श्राप को क्या लाभ होगा ९ राजा अ्रगर अपनो पोशाक नदेतो 
कम से कम भूखे के खाना तो उसे देना ही चाहिए। श्रब श्रगर 
आप मेरी उपेक्षा करे तो फिर यह दूकानदारी किस काम आवेगी ?' 
अपनी किसी बात से मैं कंदराया नहीं हूँ । मुझे तो डर इस बात का 
द्‌ 
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है कि आप के नाम की क़ीमत नहीं रहती | हे गोविंद, आप की निंदा 
इन कानों से सुनी नहीं जाती । ठुकाराम के लाज काहे की ? वह तो 
अपने मालिक का काम करता है ।” अश्रगर श्राप मेरा कहा सुनते ही 
नहीं है तो फिर भूसे को व्यथ क्‍यों छातनूँ ? अ्रब तो ऐसा करूँगा 
कि घर-बैठे श्राप मुझे समझाने के लिए मेरे पास श्रावें। जितने उपाय 
ये सब कर चुका। श्रब कद्दाँ तक राह देखूं ? ठुकाराम तो समझता 
है कि आप की श्राशा ख़तम हो चुकी । श्रव तो सीधा हो कर आप के 
पैरों पर ही पड़ा रहूँगा ।”” मन में ऐसे विचार करते हुए और मुख से' 
विद्वल नाम का स्मरण करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेरह 
दिन पड़े रहे । 

अब तो भगवान्‌ पर सचमुच ही बड़ा संकट आ पड़ा । तुकाराम' 
जी की जान चली जाती, तो उन को क्या हानि थी ? उन का मन 
तो हरिचरणों में लीन हो ही चुका था | पर लोगों में सब जगह यह 
बात फैल जाती कि श्रीविद्धल के लिए तुकाराम जी ने श्रपना देह छोड़ 
दिया । जिन लोगों की भक्ति-मार्ग पर श्रद्धा थी और जो तुकाराम को 
भगवद्धक्त, भानते थे, उन की श्रद्धा पर बड़े ज्ञोर से वार पड़ता और 
संभव था कि उन में से कुछ पूर्णतया नास्तिक बन जाते-। यदि तुका- 
राम का कुछ दोष होता तो बात और थी । पर उस का दोष तो रक्ती 
भर भा न था । उस का पक्ष पूर्ण सत्यता का था | श्रर्थात्‌ सच और 
मूठ, भक्ति तथा श्रभक्ति, न्याय और श्रन्याय इत्यादि सद्युणों के 
मंगड़े का मौक़ा था और इस मगड़े की हार-जीत पर कई बाते निर्भर 
थी । तुकाराम जी की तो सब ही बात बिगड़ गई थी । घरबार की 
ल्लाक पहले ही उड़ चुकी थी। जिसे वह परमार्थ समझते थे, वह्द भी. 
अब स्वार्थ के साथ डूब चुका था। ओर दोनों तरफ़ के लोग उन की 
निदा ही करते थे। इतना भी हो कर जिस श्रद्धा के आधार पर उन 
का जीवन था, उसी; श्रद्धा का नाश होने का समय आ पहुँचा था। 
उन्हें या तो ईैश्वर-साज्ञात्कार इत्यादि बाते --स्वयं ईश्वर का श्रस्ति- 
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त्व भी-- भूठ मानना पड़ता या उसी श्रद्धा के लिए जान देनी पड़ती । 
इसी पेंच में श्रीतुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अ्रवकाश में 
उन की प्रकृति बिल्कुल क्षीण हो गई थी | शरीर थक गया था । हाथ- 
पैर हिलाने की भी ताकत न बची थी | तेरहवें दिन रात को आप को 
खूब ही ग्लानि आई । पर आप का बराबर श्रीविद्धत का स्मरण तथा 
चिंतन चल रहा था। जब कोई सुने तो 'राम कृष्ण हरि! 'राम कृष्ण 
हरि के शब्द सुनाई देते थे। लोग समझ चुके कि अब इन का श्रंत- 
काल समीप आ पहुँचा है | पर स्वयं तुकाराम जी को वि्डल-दशन हो 
रहा था ओर आप कह रहे थे कि “महाराज यह चित्त तो आप के 
स्वरूप में आसक्त हो, आप के पैरों से जा लिपटा है | आप का सुंदर 
मुख देखते ही श्रब दुःख का दशन हो-नहीं सकता । सब इंद्वियाँ, जो 
इधर-उधर घूमते- घूमते दुखी हो रही थीं, आ्राप के श्रंग-संग से पूर्णं- 
तया आराम पा चुकों | तुकाराम को ईश्वर की भेंट होते ही उस के 
सब संसार-बंधन छूट गए ।” 

भक्तवत्सल भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े ही रहते हैं। वे तो भक्तों के 
इृदय में ही बसते हैं। उन्हें देखने के लिए. कहीं दूर नहीं जाना पड़ता 
अपने दृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है । श्रशान के तथा अहंता 
के पटल जब तक्र उस दपंण पर हैं, तब तकन्नह श्रात्मस्वरूप किसी को नहीं 
दीखता । पर अनुतापयुक्त श्राँसुश्रों के जल से वह मल का पटल घुलते 
ही उस में श्रात्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है | तुकाराम 
जी का यह पटल दुर दह्वोते दी उन्हें परमात्मा बालकृष्ण के स्वरूप में 
दिखाई देने लगे। इसी के साथ-साथ जल, थल, लकड़ी, पत्थर सब 
पदार्थों में वतमान परमात्मा को कभी-कभी कुछ चमत्कार दिखाने 
पड़ते हैं--जिन बातों को सामान्य प्रकृति नियमों के अनुसार हम नहीं 
देख सकते । ऐसी वातें देखने पर जड़ प्रकृतिवादी-वैज्ञानिक! उन्हें “प्रकृति 
की मनमानी करतूत” सममते हैं। भाविक लोग जब कभी ऐसी आश्यं- 
लनक बात देखते हैं तो वे उसे भगवान की श्रतक्‍्य करनी! मानते 
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हैं। ऐसी ही एक श्रतकर्य बात इस समय हुईं | तुकाराम जी के कुछ 
भक्तों को स्वप्न आया कि 'तकाराम जी के श्रभंगों का बस्ता इंद्रा- 
यणी में पानी पर तैर रहा है।” जगते ही वे लोग दौड़े आ्राए। देखते 
हैं तो इधर तकाराम जी निश्चेष्ट पढ़े हुए हैं श्रीर उधर पानी में कुछ 
फूली हुई चीज़ तैर रही है। मूठ से दो-चार आदमी कूद पड़े ओर 
बस्ते को निकाल लाए। देखा तो पत्थर छूट गए हैं.। ऊपर का कपड़ा 
भीग गया है, पर भीतर अ्रभंग लिखे हुए कागज्ञ ज्यों के त्यों हैं। 
अब ,तो भक्तलोगों के आनंद की सीमा न रही । वे श्रीविद्धज_त नाम की 
गजना करते हुए तकाराम के पास आए | महाराज की दर्शन-समाधि 
खुली ही थी ओर वे आँखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की आनंद 
गजंना उन के कानों में श्राई । लोग कहते थे “महाराज उठिए। आप 
की भक्ति से प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के श्रभंग पानी में भी बचाए 
डैं | उठिए, देखिए ।” 

अ्ंतःकरण में सगुण परमात्मा का साक्षादशन होने का श्रानद 
आर बाहर लोगों द्वारा बस्ता खोल कर निकाले हुए सूखे श्रभंगों के 
कागज देखने का आनंद । तुकोबा मीतर-बाहर आनंद से ही भर गए। 
आप का जी भर आया । श्राँखों से श्रानंदाश्र बहने लगे। “अ्राह्म ! 
परमात्मा ने मेरे श्रभंग पाभी में भी बचाए श्रर्थात्‌ परमात्मा को मेरे 
लिए तेरह दिन पानी में रहना पड़ा ।? इत भोली भावना की लाभदा- 
यक कल्पना से ही, उन फूलों से भी कोमल मन के भक्तराज का द्वदय 
पिघलने लगा | इसी सुख-दुःख मिश्नित प्रेम की अवस्था में श्राप के 
मुख से सात श्रभंग निकरत्ने । भ्रभंग रचने की मनाही होने पर फेंके 
हुए अ्रभंग पानी में तेरह दिन सूखे रह कर निकलने के बाद पहले 
पहले ही मुख से निकले हुए ये सात अभंग भक्तों ने उसी वक्त 
उतार लिए | भ्रत्र आप को अभंग-वाणीको ईश्वर-प्रसाद का 
साथ मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था। इस के बाद प्रायः आप 
के श्रमंग श्रन्यान्य लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन 
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अभंगों की मुदुता कुछ और ही है | ये सातों अ्रभंग प्रेम-रस में सने 
हुए हैं । इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मनः-स्थिति 
साफ़-साफ़ दिखाई देती है। आप कहते हैं --“मदाराज, मेंने बड़ा 
अन्याय किया । मैंने आप का अंत देखा । लोगों के बोलने से अपना 
चित्त दुखाया। मुझसे नीची जाति के श्रधम के लिए मैं ने आप 
को तकलीफ़ दी ओर आप को थकाया | तेरह दिन अपनी अाँखें मूँद 
मैं यहाँ पड़ा रहा | भूख, प्यास ओर मन की हच्छा तीनों का भार आप 
पर डाला और शअ्रपना योग-क्षेम श्राप से ही कराया । पानी में काग़ज़ 
जग्राप ने बचाए, मुके लोक-निंदा से बचाया श्रोर इस तुकाराम के 
लिए आप ने अपना प्रण निबाहा |” “पर ऐसी कया मेरे सिर पर 
तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया था कि मैं ने इतना बखेड़ा 
मचाया । यहाँ मेरे पास और वहाँ पानी में दो जगह श्राप को खुद 
खड़ा रहना पढ़ा ओर इधर और उधर दोनों जगह मुझे श्राप ने ज़रा 
भी धक्का न लगने दिया । लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप 
उस की जान लेने को तैयार होते हैं। फिर यह तो जरा-सी बात न थी। पर 
ऐसी बात को तो श्राप ही सह सकते हो | है कृपावान्‌ ग्राप-्सा दाता 
कौन हे ! कहाँ तक आप के गुन बखानूँ ! तुकाराम की वाणी तो अ्रव 
नहीं चलती |”? कोई मेरी गदंन काटे या दुष्ट तकलीफ़ दें, पर अब 
आप को कष्ट हो ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझ ऐसे चंडाल के हाथ 
से एक बार भूल हो गई। आप को पानी में खड़ा कर श्रपने श्रभंगों 
के काग़ज़ बचवाए | इस बात का विचार न किया कि मेरा अधिकार 
क्या । मैं न समझ सका कि समरथ पर भार कितना डालना चाहिए । 
हो गया सो हो गया | उस बारे में अरब कुछ बोलना व्यथ है। श्रगले 
मौक्तों पर ब्ुकाराम ये सब बाते ध्यान में रकखेगा।? “हे पुरुषोत्तम, 
माता से भी कोमल, चंद्र से भी शीतल झोर पानी से भी पतला तू प्रेम 
की कलोल है । तेरी दूसरी क्‍या उपमा दू ? तेरे नाम पर से बार जाऊँ। 
ऋमृत तूने मधुर बनाया। सो त्‌ अमृत से भी मधुर है। पंच तत्वों का 
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उत्पादक और सब सत्ता का नायक तू ही है | श्रव बिना कुछ बोले तेरे 


चरणों पर सीस घरता हूँ । हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सब अ्रपराघों को 
क्षमा करो।” ४ ेु 
इस प्रसंग से तुकाराम की कीति चारों श्रोर फैलने लगी। यह 


वार्ता कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के श्रभंग बचाए, सब 
लोगों को ज्ञात हो गई | जिस समय यह वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों 
पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे १ आप ने ये वार्ता आकंदी में सुनी । 
उस समय आप श्राकंदी श्रपनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेतु से 
अनुष्ठान कर रहे थे | आप के देह में जलन होती थी । यह जलन पैदा 
झने का कारण यों हुआ । तुकाराम जी ने अपने अ्रभंग सचमुच नदी 
में फेक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भठ मन में दुखी हुए। वे स्व- 
भाव से दुजन नहीं थे | लोगों के भड़काने से भड़क गए. ये। इस लिए 
वह जोश कम होते ही आप को बुरा लगा । पर अब क्‍या ! होना था 
सो हो चुका था। इसी मन की श्रवस्था में श्राप एक बार नागनाथ 
महादेव के दर्शन को गए। यह स्थान पूने में श्राज भी विद्यमान है | 
उस समय पूना बड़ा शहर न था | वह 'पुनवाड़ी' नाम की एक छोटी 
सी बस्ती थी और उस का लोहगाँव' कसने में ही समावेश होता था । 
नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए 
एक बावली में उतरे । यह बावली श्राज तक भी पूने में मौजूद है । 
इसी बावली पर अ्रनधड़शाह नाम का एक फ़क्कीर रहता था। उस ने 
रामेश्वर भट्ट जी से मना किया, पर श्राप ने न माना । स्नान करते ही 
आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ । दर्शन कर श्राप वापस गए, 
अनेक उपाय किए, पर जलन होती ही थी। इस जलन की शांति करने 
के द्ेतु से श्राप आकंदी जा कर अनुष्ठान कर रहे थे। शरीर तथा 
मन दोनों दुखी रहते हुए ही रामेश्वर भट जी ने यद्द तुकाराम के 
अभंग नदी में से सूखे निकलने की वार्ता छुनी। श्रवब॒ तो श्राप को अधिक 
'ही बुरा मालूम होने लगा । इसी अवशध्या में श्राप के स्वप्न में भीज्ञाने- 
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शवर महाराज ने थआ्रा कर तुकाराम को क्षमा माँगने के लिए कहा | 
आप ने श्रपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास अपना क्षमा- 
पत्र भेजा | तुकोबा ने उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को वंदन किया 
ओर पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक श्रमंग लिख भेजा । अ्रभंग का 
अर्थ यह था कि “अगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता हे। 
उसे बाघ या साँप खा नहीं सकता । उस के लिए विष भी श्रमृत बनता 
है, आघात हितकर होते हैं श्रोर बुरी बातें भी भली बन जाती हैं। 
दुःख भी सब प्रकार से सुख देने लगता है । श्राग की ज्वालाएँ ठंडी 
पड़ती हैं । वह प्राणि-मात्र को प्राणों से भी प्रिय होता हे श्र उस, के 
भी मन में सबों के प्रति एक ही भाव रहता है । तुकाराम सममता है 
कि नारायण की कृपा इसी अ्रनुभव से जानी जाती है ।” इस उत्तर 
को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन शांत हुई । थोड़े ही 
दिनों में रामेश्वर भठ जी स्वयं श्रीतुकाराम महाराज के भक्त बन गए। 
महाराज भी आप का बहुत श्रादर करते श्रौर कई बातों में आप से 


सलाह लेते । है 
, पहले दो सक्षात्कारों की अ्रपेज्ञा इस साक्षात्कार का महत्व अधिक 


था । तुकाराम की ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा थी वह तो इस साक्षात्कार 
से बढ़ ही गई, परंतु इस साक्षात्कार के कारण तुकाराम जी के अति 
जो लोगों की भद्धा थी वह भी बढ़ गई । इस के बाद भी तुकाराम को 
कुछ लोगों ने कष्ट दिए, पर उन कष्टों की तुलना इस आपत्ति के साथ 
नहीं हो सकती। इस श्रापत्ति से तुकाराम जी के भद्धादि सब गुण कसोटी 
'पर परखे गए. श्रौर लोगों को श्ञात हो गया कि यह माल बिल्कुल खरा 
है। भ्रद्धा के श्रतिरिक्त तुकाराम जी का अब शअ्रधिकार भी बढ़ गया। 
अब आप श्रनुभव-युक्त वाथी से उपदेश करने लगे। परमात्मा भाव- 
भक्ति से दर्शन देता है, भक्त का' संकट निवारण करता है, संतों का 
'प्रतिपाल करता है, श्रसंतों को सज्जन बनाता है इत्यादि बातें. उन के 
मुख से निकलते समय श्रब केवल कोरी शब्दों में न रहती | अब उन 
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में अनुभव की सामथ्ये रहती और इसी कारण वे शब्द श्रब केवल' 
भोताओं के एक कान में से भीतर घुस दुसरे कान में से सीधे बाहर न 
निकल जाते पर ठेठ द्वदय को स्पश कर उसे जगाते | अश्रगली वारी के 
समय पंढरपुर में सब संतों में भी श्राप का बड़ा आदर हुआ ! शाने- 
श्वर, नामदेव ओर एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में ठतुकाराम का 
भी नाम लेने लगे | 

इस प्रकार से श्री तुकाराम महाराज संकटों की कसौटी पर परखे 
गए । इस के बाद भी उन के क्रोध की परीक्षा दो बार हुई, पर दोनों 
बार पूर्णतया विजयी हुए । पहला प्रसंग आप पर लोहगाँव में 
श्राया | पहले एक बार हम कह्ट आए हैं कि श्रीतुकाराम महाराज के 
कीतेन लोहगाँव में बहुत होते थे | इस गाँव के लोगों की श्रीतुकाराम- 
पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात्‌ लोहगाँव के लोगों ने 
वहाँ भ्रीतुकाराम जी का मंदिर बनाया | लोहगाँव छोड़ अ्रन्यत्र कहीं 
भी आप का मंदिर नहीं हे। महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से भी 
समथ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाये जाते हैं पर श्री शिवाजी 
महाराज का केवल मालवण में और श्री तुकाराम महाराज का केवल 
लोहगाँव में | इस गाँव में श्री तुकाराम जी पंढरी से लोटते समय 
ग्रायः कुछ दिन ठहर कर कीत॑न करते थे | यहाँ पर शिवजी कासार 
नाम का एक लोढहे-ताँबे के बर्तनों का ब्यापार करने वाला एक दुका- 
नदार रहता था । यद बड़ा मालदार था| इस के पास सामान लादने 
के लिए पांच सो से श्रधिक बैल थे। यह स्वभाव से बड़ा कृपण, 
कुटिल और निदंय था | लोहगाँव के सब लोग श्रीतुकाराम जी का 
अमृत से भी मधुर कीत॑न सुनने जाते पर शिवजी कभी भूल कर भी 
न जाता । उलटा घर बैठ तुकारांम की हँसी उड़ाता और निंदा 
करता । इस की स्री भी इसी के स्वभाव की, बल्कि कुछ बातों में इस 
से भी सवाई थी। एक दिन कुछ लोगों के बड़े आग्रह से शिवजी: 
कीर्तन सुनने गया । कीर्तन में तुकोबा की प्रासादिक-बाणी से प्रेम- 
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भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ । दूसरे दिन 
फिर गया । उस का भक्तिमाव बढ़ता ही गया ओर एक सप्ताह के 
भीतर ही वह तकाराम जी का भक्त बन गया । एक दिन उस ने संतों: 
को तुकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण दिया। शिवजी तो. 
बदल गया था पर उस की स्त्री न तो कीतेन सुनने गई थी न मन में 
पलटी थी | इस घरबार डुबोनेवाले तुकाराम जो का भक्त बन अ्रपना 
पति भी घरबार न ड्ुबो दे, इस भीति से ओर क्रोध से उस महामाया ने 
तुकाराम जी को नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला |: 
मद्दाराज के शरीर के रोम सब मुलस गए और जहाँ पानी की धार 
पड़ी वहाँ फफोले निकल आए । शरीर में बड़ी दाह होने लमी। तुका-- 
राम जी को शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा 
भी था और थोड़े-बहुत विरोध की आ्राप ने अपेक्षा भो की थी। पर इस 
राह्सी-कृत्य की कल्पना किसी को न थी । पर इस हालत में भी केवल 
भीविद्धडल का नामस्मरण करने के तिवा ग्राप ने कुछ भी क्रोध न 
किया । शिवजी का जी व्यथित हुआ पर बेचारा कया कर सकता था। 
अपने ही दाँत औ्रोर श्रपने ही श्रोंठ । तुकाराम जी मुकाम खतम होने 
पर देह चले आए । पीछे कुछ दिनों के बाद उस सत्रों के शरीर पर 
कुष्ठ के दाग़ दिखाई देने लगे | वह बहुत घबराई और मन में समम्की 
कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था। अंत में रामेश्वर भट जी की 
सलाह से जिस स्थान पर तुकाराम जी को नइलाया था वहीं की मिट्टी 
बदन में मली गई और वे दाग ग़ायब दो गए । शिवजी के साथ उस 
की स्त्री भी तुकाराम की भक्त बन गई श्रोर भीविद्धल की सेवा करने 
लगी । - 

पाठक इस से यह न समर लें कि तुझाराम जो को कुछ सिद्धि 
प्राप्त हुई थी; या उन के शाप से ही ये बातें हुईं थीं। यद्यपि रामेश्वर. 
भट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विष्य में यद कहपना की जा 
सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का बहुत अंश नहों। इस 
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दुनिया में जो अश्रनेक श्रतक्य बातें होती हैं, उन्हीं में से थीं। शाप की 

कल्पना भी तुकाराम के विषय में की नहीं जा सकती । उस शांत और 

क्षमाशील भगवद्धक्त ने क्रोध पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, 

वहाँ शापनवाणी मुख से कैसे निकल्ले ! इस की श्रपेतज्ञा तो यही कहना 

अधिक उचित होगा की ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी ओ्रोर उसे 

बदलने के लिए ये बातें निमित्तमात्र हुई ।या ऐसा कहेँ कि उन को 

दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार अ्रसंभव है। 

उन्हीं के मन में एक प्रकार का अनुताप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो 

कर सुधर गए । पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं है। कुछ दुष्ट 

' लोगों की दुष्टता इस हृद को पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर को भी 

हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राक्षण देहू 
में ही बिल्कुल ठुकाराम के पड़ोस में रहता था। उस का नाम मंबराजी 
- बुवा था। यह देहू में महंत समझता जाता था और लोगों को मंत्रोपदेश 
तथा अन्य दांभिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था । भी- 
- तुकाराम जी की कीति बढ़ती हुई देख और रामेश्वर भट जी के-से विद्वान 
ब्राह्मणों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता । 
यह प्रायः हर एकादश को तुकागम का कीतन सुनने जाता और कई 
बार उसे तुकोबा भी बड़े आदर से बुलाते ।पर इस के मन पर 
उस कीर्तनन्‍्वचन का कुछ भी श्रसर न होता | ठीक ही है यदि 
घड़ा नीचे को मुँह कर श्रोंधा ज़मीन पर रकखा जावे, तो चाहे कितनी 
-भो पानी की वर्षा ऊपर से क्‍यों न हो, उन के भीतर एक बूँद भी 
न जाने पावेगा । मंबराजी तुकाराम की यथेष्ट निंदा करता, तुकाराम 
कीर्तन में आानेवाले लोगों से लड़ता,उन्हें तकलीफ़ देता और अपना 
: ही उपदेश लेने की सलाह देता। सार्राश, जितना कुछ हो सकता 
था, सब करता | पर एक दिन उसे ऐसा मौका मिला |क उस के मन 
के अरमान भी पूरा हो गये और तुकाराम जी की शांति भी पूरी कसौटी 
पर परखी गई । 
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हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के सब काम जिजाई 
ओर कान्दोबा देखते थे। तुकाराम जी को एक और पुत्र हुआ था 
जिसका नाम मद्दादेव था । इस लड़ के को दूध पिलाने के लिए जिजाई 
अपने घर से एक भेंस ले श्राई थी | एक एकादशी के दिन वह भेंस 
मंत्रजी ब॒ुवा की फुलवाड़ी में घुस गई | यह फुलवाड़ी तुकाराम जी के 
बर के पास थी श्रोर फुलवाड़ी और घर के बीच में से होकर श्रीविद्डल 
मंदिर को जाने की राह थी। फुलवाड़ी के चारों ओर काँटे लगे ये 
ताकि जानवर भीतर न जावे। पर तुकारगाम जी की मेंस ने उन 
काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फुलवाड़ी में प्रवेश किया और 
मंबाजी बुबा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कचल 
डाले । जब उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी ही जगह से 
भागी और उसके दौड़ने से रास्ते भर वे काँटे फेल गए। एकादशी 
का दिन था, रात को कीत॑न होने वाला था, ओर कीतन के मांग 
में मेंस ने काँटे फैला दिए; यह देख श्रीतुकाराम महाराज खुद जाकर 
काँटे साढ़, रास्ता साफ़ कर रहे थे कि मंबाजी बुवा घर थ्रा पहुँचे | 
उन्हें भेंस के अत्याचार की खबर दी गई । क्रोध से भभूके होकर 
'फुलवाड़ी में श्राकर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पड।| | क्रोध का 
ठिकाना न रहा | उसी गुस्से में तुकाराम जो की मूति काँटे साफ़ 
करती हुई नज़र श्राई। क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया। 
मंबाजी ने उन्हीं काँटों में से एक काँटे की छड़ी उठाई और तुकाराम 
जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया | हाथ से फटकार और 
मुख से गालियाँ । तुकाराम जी शांतिपूबऋ वहीं खड़े रह गए । चार- 
पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब लोहू बहने लगा, तब 
मंबाजी का क्रोध शांत हुश्रा श्रोर वे अपने घर चले गए। इधर तुका- 
राम जी महाराज चुपचाप विद्दल-मंदिर में आए श्रौर मन की बाते 
ओऔविद्चल से श्रमंग रूप में कहने लगे । श्राप ने कहा--“है विठोबा, 
कुछ भी तकलीफ़ जान पर आ पड़े, पर तेरे चरणों को में न छोड़ूँगा, 
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न छोड़े गा, न छोड़ेंगा । इस देह के कोई शस्त्र से काट कर सौ-सौ 
टुकड़े क्‍यों न करे पर में नहीं डरूगा, क्‍योंकि इस तुकाराम ने श्रपनी 
बुद्धि पहले ही से सावधान कर रक्‍्खी है |” श्राप ने आगे कहा--''हे 
विठोबा बहुत अच्छा किया, बहुत श्रच्छा किया कि मेरी क्षमा की सीमा 
देखने के लिए मुके काँटों से मरवाया । गालियों की तो कुछ मर्यादा 
ही न रही । कई प्रकार से मेरी फुज़ीहत हुईं, पर यह बहुत अच्छा हुआ 
कि क्रोध के हाथ से मुझे -छुड़वा लिया ।” इस का नाम क्षमा और 
इसी का नाम साधुता है क्रोध या दुःख रहा दूर, ऊपर आ्रानंद इस बात 
का कि क्रोध के हाथ से छूट गए । पर धन्य है मंत्राजी के भी क्रोध को 
और दुष्टता को कि आप ने तुकाराम के से शांति-सागर से भी कह्द- 
लाया कि “हे देव, अब ऐसे दुजनों की संगति बहुत हुई |” इस के 
प्रायश्चित्त में कि ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर 
उलटी मंबाजी की ही क्षमा-याचना की और उसे आदर-पूवंक कीत॑न 
में बुला लाए। मंबाजी ने केवल इतना ही कष्टा कि “पहले ही क्षमा 
माँगते तो इतना बखेड़ा क्‍यों होत;] (' 

मंबाजी ऐसे पुरुषों का या शिवाजी की स्त्री ऐसी स्त्रियों का विचार 
मन में कर के और उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुषों को दिए हुए 
दुःख का दृश्य श्राँखों के सामने श्राते ही चित्त उद्विग्न हो जाता है । 
मन में ऐसा भी विचार आए त्रिना नहीं रहता कि विधाता ने इन 
लोगों को दुनिया में क्‍यों पैदा किया । पर विचार अधिक करने से यह 
पूर्वोक्त विचार ठहरता नहीं है | यदि दुनिया अ्रच्छे ही अ्रच्छे लोगों से 
भरी होती, तो सजनों की कोई भी कदर न करता | आ्राज गुणों को जो 
महत्व प्राप्त हुआ हे, वह केवल दोषों के ही कारण है | जब तक बुरी 
बात आ्राखों के सामने नहीं श्राती, तब तक श्रच्छी बात की क्रीमत ही 
ध्यान में नहीं श्राती । तुकाराम महाराज ने बहुत ठीक कहा है कि 
“बुरे के कारण भले की और कम अ्रसल के कारण असल की क़दर 
होती है । एक के बना दूसरे की कुछ क्रोमत नहीं | वह व्यय है। 
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विष श्रम्ृत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रक्रार कड़वा मीठे की श्रोर 
हानि लाभ की | अँपेरे के कारण प्रकाश को ओर रात के कारण दिन 
को महत्व है। ऊँचा, नोचा, पत्थर, होरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना 
एक व्यर्थ हैं । तुकाराम कहते हैं कि “दुजनों ही के कारण सज्जन 
पहचाने जते हैं|” पर फिर भो अंत में यह कहे बग़रेर नहीं रहा जाता 
कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे | 


सप्तम परिच्छेद । सिद्धावस्था भर प्रयाण 


खग जाने खग ही की भाषा 

सांसारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीतुकाराम महाराज की जीवनी उन' 
के सिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी । सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद 
तुकाराम जी ने जो कुछ किया उस की ओर दो दृष्टियों से लोग प्रायः 
देखते हैं | एक भक्तों की दृष्टि से और एक सांसारिक दृष्टि से । भक्तों 
को तुकाराम जी में ओर ईश्वर में कुछ भेद दही न दीखता था। वे 
उन को ईश्वर स्वरूप ही मानते थे | अ्रतएव उन सब बातों में, जो कि 
सृष्टि के नियमों के अ्रनुसार श्रतक्य समझी जाती थों और जिन- के 
लिए. किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त 
लोग उन्हें हो मुख्य कारण सममते हैं । पक्षांतर में उन सब बातों के 
लिए. जो कि संष्टि-नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए 
भी'तुकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, श्रभक्त लोग उन्हें ही दोष 
देते हैं । उदाहरणार्थ तुकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ देवी चम- 
त्कार हुए उन का कारण भक्त लोग तुकाराम को ही सममते हैं, तो 
घर-बार का फ्रिकर न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करते 
ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिक्षा की या लड़कियों के विवाह 
की कुछ फ़िक्र न करना इत्यादि बातों का दोष अ्रभक्त लोग तुकाराम 
जी के ही सिर पर मदते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो श्रीतुकाराम 
महाराज ने पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे प्रकार की बातों के 
लिए जवाबदार सममे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संसार 
स्वप्न-सा मिथ्या था तो संसार में जो कुछ बाते हो रही थीं वे भी सब 
मिथ्या थीं श्रोर इस सत्य-मिथ्या के मंगड़े में वे यदि सदा सत्य का ही 
पक्त लेते श्रौर कूठी बातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्‍या 
दोष था ? मंबाजी के हाथ से काँटों की पीठ छड़ी पर पड़ते हुए उना 
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का देह जैसे अवश्य लोहू से भर गया बैसे ही स्री समागम के समय 
उन के देह को सुख भी मिला | परंतु जिस प्रकार पहले देह-दुःख से 
उन्हों ने अपना मन न दुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुआ्रा 
उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतति को देख भी उन्हों ने अपने 
मन को उस मं न छ्ुभाया । वे तो पूर्ण विर क्त-स्थिति से इक्ष संसार में 
रहते थे। ईश्वर-स्वरूप का दशंन हो कर हृदय-पटल पर का मल दूर 
होते ही वे मुक्त हो चुके थे । पर जब तक देह था, देह के धर्म सृष्टि 
नियमों के श्रनुसार हो रहे थे | उन कार्मो के लिए या उनसे प्राप्य फलों 
के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की | सुख 
तथा दुः्ख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक्त ये। अर्थात्‌ एक 
प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धा- 
वस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिये निंदा । अतएव इन 
सब प्रसंगों पर कुछ टीका-टिप्पणी नकरना ही उचित है । जो प्रसंग 
भले या बुरेआ गुज़रे उनका निषेधन भक्त कर सकते हैं न 
अभक्त । बातें वही हैं, केवल भेद हे इस विषय में कि तकाराम जी पर 
उन के गुण-दोष कितने लादे जा सकते हैं | सो इस मगड़े में न पड़ 
दोनों प्रकार की कुछ बातों को संक्षेप में लिख कर श्रोर उन के प्रयाण 
का वर्णन कर यह जीबन-खण्ड से भरा हुश्रा पूर्वाद्ध पूरा करने का 


विचार है । है 
सब से पहले जिस संसार को तुकाराम भकूठ सममते थे उसी संसार 


में उन के ग्हन्कृत्यों का विचार करें । गत परिच्छेदों में तुकाराम की 
दो संतान का उल्लेख था चुका है--कन्या काशी ओर पुत्र महादेव। 
जिजाई के और मी चार संतान हुई । श्रर्थात्‌ कुल मिला कर छः 
संतान थीं, जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागीरथी, विद्धल, 
गंगा और नारायण ये | काशी सब से बड़ी थी ओर घर के कामों में 
जिजाई की बड़ी मदद करती थी । वह जिजाई की आ्राज्ञानुसार चलती 
झोर कई बार तुकाराम जी फे लिए खाने-पीने की चीजें ले कर उन्हें 


६६ संत तुकाराम 


मंडारा के पहाड़ पर पिता के पास पहुँचा श्राती । जिजाई तो संसार- 
दुश्ख से केंदरी थी ही । कई बार अपने संसार की श्रोर दुलक्ष्य करने 
के विषय में वह तुकाराम से बोलती । पर नींद में बकवाद करनेवाले 
के बकने पर जैसा कोई जागता पुरुष ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के 
बोलने पर तुकाराम जी कुछ न ध्यान देते | उलटे हँसते ओर उसे 
संसार का मिथ्यात्व समकाते जो उसे कभी न समझ में श्राता । काशी 
के आ्राठ-दस साल की हो जाने के बाद एक दिन जिजाई उस के 
विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे पड़ी । श्राप ने सुना शोर एक दम 
उठे । बाहर आरा कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दो लड़कों 
का हाथ पकड़ घर में ले गए श्रोर चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी 
और भागीरथी की हल्दी चढ़ाई और टीका निश्चित किया | तुकाराम 
जी के समधी होने का भाग्य समक उन लड़कों के माता-पिता 
ने इन्कार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए। महादेव और 
विठ्ल दोनों दिन भर बाहर खेलते रद्दते । उन्हें शिक्षा देने का किसी 
ने प्रबंध न किया | दिन-रात जिजाई की बाते सुनते-छुनते कुछ 
आश्वय नहीं कि उन के मन में तुकाराम जी के विषय में कुछ 
अदर न रहा हो | तुकाराम जी के पश्चात्‌ इन दोनों का भी नाम 
विशेष सुनने में न आया । गंगू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता 
अगर वह बड़ी होती | उस का विवाह तुकाराम की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ । तुकाराम जी के इन तीनों दामादों के कुल-नाम मोमे, गाड़े और 
जांबुढ़कर ये । लड़कियों में केवल भागीरथी पितृ-मक्त तथा भगवद्धक्त 
थी | उस का पति मालाजी भी तुकाराम जी का भक्त था । तुकाराम जी 
ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीता-पाठ 
करता । तुक़़ाराम जी के पुत्रों में सब से कनिष्ठ नारायण था। इस 
का जन्म पिता को मृत्यु के चार महीने पश्चात्‌ हुश्रा । श्र्थात्‌ इस ने 
पिता का मुख भी नदिखा था। परंतु तुकाराम जी के पश्चात्‌ इसी 
पश्चाज्जात लड़के ने उन का नाम चलाया | भीशिवाजी महाराज से 
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इस ने किर देहू गाँव की महाजनी के अधिकार प्राप्त किए ओर मंदिर 
के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की देख-भाल इसी ने अपने हाथों में 
सी । आज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के अधिकार इसी के वशजों 
के हाथ में हे । 

अब जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, 
उन्हें भी संक्षेप में पाठकों को सुनावें | इंद्रायणी के तीर पर तुकोबा 
प्रायः भजन करने बैठते । एक बार पास के ही खेतवाले ने इन से कहा, 
“महाराज, आप भजन करने बैठते ही हो | मेरा खेत भी यहीं पास है। 
अगर आप यहाँ बैठे-बैठे खेत की निगरानी करे, तो मैं आप को बीस 
सेर जवार दूँगा ।! महाराज ने बात मान ली और खेत के पास भजन 
करने बैठे । दाथ में माँक, मुख से श्रभंग | काँक की आवाज़ से प्रायः 
पखेरू खेत पर न ञ्राते । एक दिन जब कि जवार बिल्कुल कटने को 
थी, आप ध्यान में मग्न हुए । राँफ की श्रावाज़ बंद हो* गई। 
चिड़ियों को खुला खेत मिला। वे आरा बैठीं श्रौर खेत चुगने लगीं । 
थोड़ी देर में श्राप के भवन का आरंभ होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। 
आप समझे कि आप के डर से ही वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ ओर 
मुख से श्रभंग निकला कि “पांडुरंग विद्चल की कृपा का विश्वास तो 
तभी कहना चाहिए, जब कि प्राणि-मात्र एक-सा दिखाई दे | मुझ से 
शंका करने का किसी को कारण नहीं । मुझे तो सब दुनिया एक रूप 
है| तकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह श्राप ही-सा समझता 
है।” विचार में मम्म होते ही फिर से चिड़ियाँ खेत पर बैठने लगीं । 
इसी बीच में वह किसान भी कहीं से आा निकला। देखा तो 
चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं। तुकाराम जी को कबूल किया धान्य न 
देना पड़े, इस लिए किसान पंचों के पास जाकर बोला, “तुकाराम 
जी के खेत को देखते-देखते ही चिड़ियाँ खेत खा गई हैं। मेरा लग- 
अग सो मन का नुक़तान हुआ है। झब क्‍या किया जावे ।” पंचों से 


झाकर जयार कटवाई | देखा तो लगभग डेढ़ सो मन दाना निकला। 
नै 
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जाप मुतकुरा कर बोले, “बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के बाद 
बिजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए ।? 

लोहगाँव में तुकोबा के कीतन बहुत होते थे श्रोर सब गाँव का 
गाँव इन कीतंनों को सुनने के लिए दौड़ा आता था। इस गाँव के पटेल 
अंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे | एक बार जब कि 
तुकोत्रा लोहगाव आए, श्रंबाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार 
था । कीतन के लोभ से श्राप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ 
जाने लगे | आप की पत्नी ओर पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे । दुनि- 
यादारी में ऐसे मोक्ने क्या थोड़े श्राते हैं, जब अपनी नोकरी के लिए 
मरता हुआ बच्चा घर छोड़ लोगों को जाना पड़ता हे ! पर उस समय 
कोई कुछ नहीं कहता । परंतु यदि कोई बीमार बच्चे को छोड़ कीत॑न- 
भजन को जावे तो सांसारिक लोगों का माथा ठनक पश्ा है। कई 
लोग ग्रंब्राजी पंत पर नाराज़ हुए | पर आप ने किसी की न मानी । 
कीर्तन को जा ही बैठे | इधर घंटे श्राध घंटे में बच्चे की साँस बंद हो 
गई । माँ की क्रोधा्त्र में शोकारिन भी आ मिली । पड़ोसियों की बातों 
ने इंघन का काम किया | शोक क्रोध से जलती मा बच्चे को उठा 
कर वैसा ही कीर्तन में ले आई और तुकोबा के सामने बंद साँस का 
वह बच्चा उप्तने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई | तुकोबा 
मे बच्चे की ओर देखा, लोगों को शांत किया ओर ञअ्रभंग गाने लगे। 
“हे नारायण, अचेतन को सचेतन करना आप के लिए असंभव नहीं । 
झाप ने जेसी सामथ्य पुराण-काल में दिखाई थी, बैसी ही आज 
दिखाबे तो क्‍या हानि है ! इसी काल में वह सामथ्यं क्‍यों न दिखाई 
दे ? यह क्‍या थोड़। है कि आप ऐसे सबं-शक्तिमान्‌ स्वामी के हम 
लोग दास कहलाते हैं ? तुकाराम की तो यह्ृ प्रार्थना है कि श्रपनी 
सामथ्य॑ दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेश्रों को छृतार्थ 
कीजिए. ।”” गाते-ग।ते आप ने भीविद्चल नाम का घोष शुरू कया। 
सब सभा ताली बजाती बिइल-बिल कहती भजन करने लगो | बच्चे 
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की भी साँस खुल गई । उसने शआ्आँखें खोल दीं और वह भी अपने 
ननहे-नन्हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा | 

वही लोहगाँव का स्थान और वही श्रीतुकाराम महाराज के कीत॑न 
का प्रसंग । श्राज भोताश्रों की खूब भरमार है क्योंकि श्राज खुद 
भीशिवाजी महाराज कीत॑न सुनने पधारे हैं। शिवाजी महाराज का 
घोड़ा श्रोर जवाहर भेज कर श्रीतुकाराम जी को बुलाने का हवाला पहले 
एक बार हम दे चुके हैं। जवाहर वापस मेजने के कारण और साथ 
भेजे हुए श्रभंगों के पढ़ने से तुकोबा की जो निस्पृहतता दीखती थी, 
उस पर शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए | यंदि तुकोबा जी दर्शन देने नहीं 
आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उनके दशन को जाने का निश्चय 
किया । भ्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस कर्म से शिवाजी 
को मना किया, क्योंकि लोहगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में 
था ओर वहाँ जाने से महाराज के पकड़े जाने का भय था । पर आप 
ने किसी का कहना न माना और सादी पोशाक में लोहगाँव श्राकर 
श्रोताओं में श्रा बैठे | इधर मुसलमानों को खबर लगी कि शिवाजी 
महाराज कीतन सुनने के लिए आए हैं । फ़ौरन शिवाजी को पकड़ने 
के लिए पठानों की फ़ोज मेजी गई | शिवाजी महाराज के दस-बीस 
श्रनुचर जो आप का रक्षण करने आए थे, यह ख़बर सुन कर व्यथित 
हुए. और उन्हों ने आकर शिवाजी को यह ख़बर दी ओर शिवाजी 
को चले जाने की सूचना दी | 5सी अ्रवस्था में कीरतन छोड़ कर न 
जाने पर तुकाराम जी का प्रवच्न ज़ोर-ज़ोर से हो रहा था | श्रतएब 
शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्‍या किया जावे। 
तुकोबा से पूछा गया पर आ्राप अपने ब्रत पर श्रढ़े रहे और कह दिया 
कि “कुछ चिंता न करो | किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्य- 
कता नहीं | नारायण अश्रपने दासों की सदा सहायता करता है, और 
स्वयं उन की रक्षा करता है | भक्तों को न तो कुछ करने की ज़रूरत 
न कुछ बोलने की। तुझाराम के .मत से इस विषय में शंक्रा ही न 
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करनी चाहिए. और एक श्रक्तर भी न बोलना चाहिए |?” शिवाजी को 
इस प्रकार से दिलासा दिया और कीर्तन में विठोबा ने पुकार शुरू 
की “हे देव, इस प्रकार को पीड़ा श्राँखों से नहीं देखी जाती । दूसरों 
को दुखी देख मेरा चित्त दुखो होता है। क्‍या ऐसा हो तकता है कि 
आप यहाँ पर न होंगे ! में तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना 
चाहिए। जहाँ दरिदास होंगे वहाँ पर शन्नश्नों की फ़ौज कैसे ठहर 
सकती है ? हरिदासों का स्थान तो वे श्राँख़ों से भी न देख सकेंगे । 
अगर इस के विरुद्ध कुछ हो जावे, तो तुकाराम की सेवा को लाज 
अवेगी और उसका जीवन किसी काम का न रहेगा ।?? तुकोबा का 
प्रवचन बड़े ज़ोर से हे रहा था कि कुछ शिवाजी के-से लोग घोड़ों 
पर से दोड़े ओर उन्हें शिवाजी और मराठे सिपाडी जान पठान उन 
का पीछा करने चले | श्राखिर ये पहाड़ी चूहे पहाड़ों में भाग गए श्रौर 
पठान ताकते ही रह गए | कीर्तन समाप्त होने ।पर शिवाजी महाराज 
भी तुकाराम जो को वंदन कर और उनका आशीर्वाद शीश पर 
धारण कर वापस गर । 

इस चरित्र के पाठक यह बात न भूले होंगे कि श्राकंदो का स्थान 
अनुष्ठान करने के लिए प्रतिद्ध था! उन दिनों भीशानेश्वर बड़े जाग्रत 
देवता भाने जाते थे। रामेश्वर भठ अपने शरार का दाइ शांत करने 
के लिए यहीं अ्रनुष्ठान करने गए थे। उसी प्रकार अनेक लोग-- 
विशषतः ब्राक्षण--वहाँ जाकर श्रनेक प्रकार की कामना से शअ्रनेक 
प्रकार के अनुष्ठान करते थे । घन श्रोर शान-प्राप्ति करने के लिए 
एक ब्राक्षण ज्ञानेश्वरजी के पास बयालीस दिन अ्रनशन करता अनुष्ठान 
अ्राकर रहा था। बयालीसवीं रात को उसे स्वप्न हुश्ना कि “तुकाराम जी 
के पास देहू जाओ। वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे ?? ब्राक्षण ने 
आकर श्रीशानेश्वर जी का. संदेश तुकाराम जी से कहा । तुकाराम जी 
को इस प्रकार की प्रतिष्ठा से घुणा थी। पर भीज्ञानेश्वर जी की आज्ञा 
मान, उन्हों ने दूसरे एक भक्त की ओर से आया हुआ नारियल उस 
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ब्राह्मण को दि. और ग्यारह अ्रभंग उसे लिख दिए.। ब्राक्षण की 
तुकाराम के प्रति श्रद्धा न थी। उस ने वे अ्रभंग और वह नारियल 
वहीं छोड़ वहाँ से कूच किया । इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के 
पुराणिक का पानी भरने वाला ब्राह्मण कोंडोवा वहाँ आया । तुका- 
राम जी ने वे श्रभंग नारियल के साथ उसे दे डाले | श्रभंगों में बड़ा 
अच्छा उपदेश किया था कि “ईश्वर के पास मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों 
की गठरी नहीं है कि वह श्रलग उठाकर तुम्हारे हाथ में रख दे। 
इंद्रियों को जीत कर और मन को क़ाबू में रख किसी साधना के लिए 
निविषय-निरिच्छ होना चाहिए | उपवास, पारण, ब्रत, वेदमंत्रों के 
पाठ इत्यादि सब कर्मों का फल शांत है अ्र्थात्‌ उस का फल 
थोड़ं नियमित दिन तक ही मिलता है। सावधानता से मन की 
इच्छाएँ दूर की जावें तो दुःख की प्राप्ति सुलभता-पूवंक ठाली जा 
सकती है । स्वप्त में लगे घावों से व्यर्थ रोने वालों के साथ तुम भी 
क्यों रोते हो । तुकाराम के-मन से फल प्राप्त करना हो तो जड़ को 
संभालना चाहिए ओर सब काम छोड ईश्वर की शरण लेनी 
चाहिए ।” कोंडोबा ने श्रद्धा-पूर्वक श्रमंगों का पाठ किया और थोड़े 
ही दिन में विद्याभ्यास कर वह अच्छा पंडित हो गया । कुछ दिन 
बाद जब कोंडोबा ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुवण-मुद्रा 
औ्रौर मोती निकते | पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मार- 
वाड़ी भक्त ने वह नारियल तुक़ाराम जी को गुप्त-दान करने के लिए 
मेजा था | शानेश्वर जी की ओर से आए ब्राह्मण के चले जाने पर 
श्राप ने शानेश्वर जी को संदेश भेजने के श्र्थ से कुछ अ्रभंग किए। 
ये श्रभंग बड़ी लीनता से भरे हुए हैं। एक अ्रभंग में कहा है कि 
“महाराज, आप सब शानियों के राजा हो और इस लिए आरोप को 
जशानराज कहते हैं। मुक ऐसे नीच मनुष्य को यह बड़ापन काहे के 
लिए. ? पैर की जूती पैर में ही ठीक रहती है । ब्रह्मा आदि देव भी 
जहाँ आप की शरण आते हैं वहाँ दूसरे किस की आप के साथ 
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ज़ुलना की जावे ? तुकाराम को तो आप की गहरी युक्तियाँ नहीं सम- 
मतीं और इसी लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर मुकाता है ।”” 
काडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनवाडी का ब्राह्मण कीतन 
करते समय तुकाराम जी के साथ मृदंग बजाया करता | एक बार कुछ 
धनी लोग काशी- यात्रा जाने को इच्छा से तुकाराम जी की आशांस 
लेने आए | उन लागों को देख कोडोपंत के भी मन में काशी जाने 
की इच्छा हुई, पर द्रव्या भाव के कारण वे चुप हो रहे । तुकाराम मो 
ने उन की इच्छा पहिचान एक होन उठा कर उन्हें दिया और कहा 
कि ““जसे जाने की इच्छा हे उस के लिए एक होन बहुत है। प्रति- 
दिन एक होन मिन्नना कठिन नहीं श्रौर एक होन से अधिक एक दिन 
में ख़ब करने की भी आवश्यकता नहीं | रोज़ इस होन को भेंजा कर 
खर्च करो पर कम से कम एक पैसा रोज़ बाक़ी रक्‍्खो । दूसरे दिन 
तुम्हें फिर होन मिलता जावेगा |?” कोडोपंत ने एक दिन परीक्षा ली। 
सब खर्च कर शेष पैसे सिरहाने रल सो गया । सुबह देखता है कि 
वैसे ग़ायब ओर उन के स्थान में दूसरा होन तैथार | कोडोपंत को 
विश्वास हुआ ओर उन्हीं लोगों के साथ हो गया । तुकाराम जी ने 
कोडोपंत के साथ गंगा माई को विश्वनाथ को और विध्एुपद को एक- 
एक ऐसे तीन अ्रभंग दिए. | विश्वनाथ जी से आप की प्रार्थना थी कि 
“शंकरजी, आप तो हो विश्व के नाथ और मैं तो हूँ दीन अनाथ | 
मैं बौरा श्राप के पैर गिरता हूँ | आप जो कुछ कृपा करें वह थोड़ी ही 
मुझे बहुत है | आप के पास कुछ कमी नहीं श्रौर मेरे संतोष के लिये 
शधिक की श्रावश्यकता नहीं | महाराज, तुकाराम के लिये कुछ कभी 
प्रसाद भेजिये ।”” कोंडोपंत की सब तीर्थयात्रा उसी होन पर निभ गई | 
प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहद्दा । ब्राह्मण चार महीने काशी में रह 
कर लोटा | घर आने पर होन अपने पास ही रखने की इच्छा से 
सुकाराम जी से भकूठ मूठ आ कर कहा # होन खो गया । तुकाराम 
जी हँस कर चुप हो गए। घर जा कर कोडोपंत ने देखा तो होन सच- 
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मुच हो खो गया था। तुकाराम जी के पास दूसरे दिन आ कर श्रपना 
अपराध क़बूल किया और असत्य-भाषण के लिये ज्ञमा माँगी। 
श्रीतुकाराम जी महाराज की आसाढ़ कार्तिक की पंढरपुर की वारी 
बराबर जारी थी। केवल एक कातिको की एकादशी कों आप बहुत 
बीमार होने के कारण न जा सके | जिस समय दूसरे वारकरी लोग 
पंढरी जाने के लिये निकले, तब श्राप ने कुछ अ्रभंग लिख कर भ्रीविद्दल 
की सेवा में भेजे | तुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कारतिक एकादशी का-सा 
पुण्यकारक आ्रानंद-प्रसंग और केवल देह-दुःख के कारण पंढरी तक 
जाना अ्रसंभव ! इस स्थिति में क्या श्राश्चय कि तुकाराम जी का जी 
तड़पता रहा श्रोर 'देह देहू में पर मन पंढरी में! यह स्थिति हुई। इस 
अवसर पर जो अ्रभंग आप के मुँह से निकले, उन में तुकाराम जो 
का द्वदय बिल्कुल निचोड़ा पाया जाता है। करुण-रस से वे अ्रभंग भरे 
हुए हैं । पत्र का आरंभ इस प्रकार है। “हे संतों, मेरी ओर से 
श्रीविद्चल से दिनतां करो ओर पूछो कि मेरे किन अपराधों से मुझे इस 
बार श्रीविद्धोज के चरण कमलों से दूर रहना पड़ा | श्रनेक प्रकार से 
मेरी करुश-कहानी पंढरीश को सुनाओ | तुकाराम को तो इस बार 
पंढरी और पुंडलीक के ई ट पर के श्राविद्चल के चरण देखने की श्राशा 
नहीं हे ।” कुछ श्रभंगों के बाद आप कहते है, “हे नाथ, मेरे कोन 
से गुणदाष समक्ष कर आप ने ऐसो उदासीनता धारण को हे! 
अन्यथा श्राप के यहाँ तो कोई अ्रयोग्य बात होने की राति नहीं हैं । 
अ्तएव इस का विचार मुझे ही करना चाहिए. कि श्राप के प्रति 
मेरा भाव कैसा है | तुकाराम तो यही समझता है कि उसी 
के बुद्धिदोष से आप ने. उसे दूर किया है।” कुछ श्रभंगों के 
बाद श्राप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, “श्रगर मन में इतना छोटा- 
पन है, तो हमें पैदा ही क्‍यों किया ! हम दुसरे किस के पास मुंह फाड़ 
रोबें ! श्रगर श्र!प ही मुझ को छोड़ देंगे, तो दूसरा कौन इस बात की' 
ख़बर त्गाकि मैं भूखा हूँ या नहीं! श्रय श्रौर किस की राह है, 
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किधर देखूँ, कौन मुके गले लगावेगा ! मेरे मन का दुःख कौन पहचा- 
नेगा ओर कौन इस संकट में से मुझे उबारेगा ? है पिता, क्या आफ 
ऐसे तो न समर बैठे कि तुकाराम श्रब अश्रपना भार स्वयं उठा सकता 
हे?” आगे ।'महाराज, ग्राज तो आप पूरे-पूरे लोमी बन गए 
हो। धन ही घन जोड़ने के पीछे पड़ा वह धन के लिये ही पागल बन 
जाता है । फिर उसे ओर कुछ नहीं दीखता। अपने बाल-बच्चे तक 
उसे प्यारे नहीं लगते। पैसे की तरफ़ देखते उसे सब बातें फ़ीकी 
माल्यूम देती हैं | तुकाराम समझता है कि आप को भी इसी तरह से 
लालच श्रा गई है। इसी चित्तावस्या में श्राप को गरुड़ जी के 
दशन हुए । गयड़ जो बोले, “अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर 
पंढरपुर ले चलूँ। देव आप को भूले नहीं हैं । पर इतने भक्ता को छोड़ 
वे कैसे श्राप के पास आ सकते हैं ! ग्रगर वे यहाँ चले आवें तो पंढर- 
पुर कैसा रंग में भंग हो जावे ?” तुकाराम जा समक गए । आप के 
चित्त को शांति प्रास हुई कि भ्रीविद्ल मुझे भूले नहीं हें । पर भगवान्‌ 
के वाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न सममका । श्राप देहू 
ही रहे | संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देहू श्राए श्रोर 
देहू में ही थोड़ समय के लिये पंढरपुर हो भया | ठुकाराम जो के 
अ्भंग खूब गाए गए ।। 

तुकाराम जी के अ्रभंगों की कीति उन के जीवन-काल में हीं 
खूब फैल गई | इन के श्रमंग लोग लिख ले जाने लगे ओर गाने 
लगे | तुकाराम श्रपनी पहचान रखने के लिये अ्रपने श्रभंगों के श्रंतिम 
चरण में 'तुका! पद रख देते थे। पर तुक से तुक मिला कर कवि 
बनने वाले बहुत से कवि तुका का नाम अपने ही बनाये हुये श्रभंगों 
में रख देते । फल यह होता कि इस बात को पहचानना बड़ा, कठिन 
हो जाता कि फलाँ अ्भंग तुकाराम का है या नहीं। ऐसे ही एक 
सालोमालों नामक कवि तुकाराम जी के ही समय में हो गये। वे खुद 
श्रभंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इस लिये उन के अश्रंतिम चरणों 
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में 'तुका' की छाप लगा देते | तुकाराम जी के मत से अत्यंत विरुद्ध 
ऐसे कुछ श्रमंग भी सालोमालों बनाते और उन्हें तुकाराम जी के ही 
नाम से फेलाते | जब तुकाराम जी को उन के भक्तों ने यह बात कही 
“कि सालोमालो खुद अपने को हरिदास कहला कर श्राप के श्रभंगों का 
नाश कर रहा है, आप अभंग रूप में बोले “चावल गलगए या नहीं, यह 
देखने के लिये घोटना नहीं पड़ता । एक दाने से भात की परीक्षा होती 
है| हंस की चोंच दूध ओर पानी फ़ोरन दूर कर देती है | यदि किसी 
ने पहनने का अच्छा कपड़ा फाड़ उसे ग़दड़ी बनाई तो बात किस की 
बिगड़ी ! तुकाराम की समझ में तो दाने और फूस अलग करने में 
कुछ कष्ट नहीं ।”” पर भक्तों को यह बात ठोक न मालूम हुई । उन 
में से दो भक्तों ने तुकाराम जी के अभंग लिख लेने का निश्चय 
किया । सब अ्भंगों का लिखना अशक्य प्राय था । तुकाराम 
जी के श्रभंग सवंदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे 
श्रभंग रचना करते थे यही कथन अधिक सत्य है कि अ्रभंगन्वाणी उन 
के मुख से निकलती थी। पर फिर भी तके गाँव के गंगा राम जी कड्ू- 
सकर ने ओर चाक़ण के संताजी तेली ने यथाशक्ति बहुत अ्रभंग लिख 
डाले । ये दोनों तुकोब्रा के कीत॑न में उन का साथ करते ये ओर दोनों 
को तुकाराम जी की भाषा शैली से खासा परिचय था। इस कारण उन 
के प्रायः जितने अभंग इन्हें मिले, सब इन्हों ने लिख डाले | ह 
देहू के पाम ही चिंचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगणेश 
जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी देव उपनामक एक बडे गणेरा 
भक्त हो गए थे जिन के वंशज तुकाराम जी के समय वहाँ महंती करते 
थे | ग्राप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के श्रवतार समझे जाते 
हैं | यह बात प्रसिद्ध हे कि श्रीविद्धल नामदेव जी के साथ भोजन करते 
-खेलते और बोलते ये | तुकाराम जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार 
देव जी ने उन्हें चिचवड़ बुलाया | तुकाराम जी देव जी का हेतु मन में 
समझ गए.। भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा “आप 


सिद्धावस्था और प्रयाण १०७ 


के से भक्तों के यहाँ श्राज श्रीविदधनल भोजन करने के लिए शआआानेयाले 
हैं । एक पात्र उन के लिए श्रौर एक पात्र श्रीगणेश जी के किए परो- 
'सिए ।े& मैं श्रीविद्धल के बुला लाऊँगा और आप श्रीगणेश जी को 
बुलाइए । अ्रपने मन की कु बुद्धि .पहचानी देख देव जी लज्जित हुए 
और बोले “तुकोबा, इतना महद्धाग्य दमारा कहाँ ? हम तो श्रभिमान के 
मारे मरे जाते हैं ।” यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविद्दल की और 
गणेश जी की स्तुति को | “महाराज, आप की कृपा दृष्टि से तो बंध्या- 
गाएँ भी दूत देंगी। मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं 
करता । मेरी ता केवल यही माँग है कि हमें अपने चरणों का दश्शन 
दीजिए । मेत्र चातक के लिए बरसता है। राजहंस के ञ्राप मोती 
खिलाते हैं। तुकाराम «ी प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना संकोच 
क्यों ?” कहा जाता है कि थोड़े समय में दोनों देवों के लिए. परोमी 
हुई थालियों में से अन्न कम होने लगा । लोग समझ गए कि श्रीविद्धल 
और भ्रीगणेश भोज न कर रहे हैं | इस प्रकार के अ्रनेक चमत्कार भक्तों 
के मुख के सुने जाते हैं। भक्तों की बाते भक्त ही जान सकते हैं। 
ब्रतण्व अधिक चमत्कारों के विषय में अधिक कुछ न क्षिखकर केवल 
तुकाराम जी के जीवन के श्रंतिम चमत्कार वणन कर जीवनी का 
पूर्वाद्ध समास्त करता हूँ ! 

तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही धोरे-धीरे 
विश्वास उत्पन्न होता गया । ग्रपनो जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हों ने 
बड़ी लीनता से कहा कि 'सुनो भाई संतो, में तो सब से अधिक पतित 
हूँ । पर न मालूम आप इतना प्रेम मकर पर क्‍यों करते हो । मेरा दिल 
तो मुझे इसी बात की गवाही देता हे कि मैं श्रभी मुक्त नहीं हूं | व्य्थ 
में एक पीछे दूसरा मुके मानता जांता है| संसार में पीडा हुई, इस लिए 
घर छोड़ दिया, ढोरों के भगा दिया। जब कुछ पूरा नपड़ा, तब वैसा का वेसा 
डी रह गया । जो कुछ थोड़ा-बहुत घन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया। 
न कभी किसौ आक्षण को दिया न किसी याचक को इस प्रकार सहज 
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में ही भाग्यदीन हो जाने के कारण ख््री, पुत्र, भाई इन, का नाता टूट 
गया । लोगों को मुख दिखलाते न बना, अतए व कोनों में और जंगलों 
में रहने लगा और एकॉत-बास का प्रेम इस तरह बढ़ गया । पेट-पूजने 
में बड़ा तंग हुआ । किसी को मेरी दया न श्राई । इस कारण यदि कोई 
अब मेरा सत्कार करता है, तो मैं बड़े चाव से उस के यहाँ जाता हूं । 
पुरखो ने कुछ भ्रीविद्दन की सेवा की थी, जिसके पुश्य से मैं भी इसे 
पूजता हूं । इसा को यदि आप चाहो, तो भक्ति कद्ट सकते हो |” कितनी 
नम्नता ओर स्पष्टता है ! ये दोनों गुण वैसे के वैसे ही बने रहे। पर 
अंत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निकलने लगे कि “कोई 
मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए मैं ने आप के चरण गद्ठे हें | 
है नारायण, श्रब ता ऐसा काजिए कि मेरा दशन हो किसों को 
न हो। मेरा मन सब बातों से लोट श्रत्र जगह क्री ज+ह पर ही विलीन 
हो गया है | तुकाराम खुर को भूल कर बोलना-चालना भूल गया है । 
श्रब तो वह पूरा गूंगा बन गया है।” या “अ्रब तो मैं अपने मश्हर 
जाऊंगा । इन संतों के हाथ मुझे संदेशा भी अ। चुका। मेरी सुख-दुःख की 
बाते सुन अदन्व तो मेरी मां के मन में कदणा की लाट शञ्रा गई । सब 
तैयारी कर अब तो वह मुझे एक दिन ज़हूर बुलाने मेजेगी । मेरा चित्त 
अरब उसी मार्ग में लगा है। रोज़ मायके की राह देख रहा हूँ। त॒का- 
राम के ।लए तो अब स्वय मा-बाप उसे लिया जाने आवेंगे।”! 

इस प्रकार के विचारों की बाट द्वोते-होते तुकारामजी के वय का हक- 
तालीसवाँ साल पूरा हुआ और आप ने बयालीसवें साल में पदापंण 
किया । इसी वर्ष की फागुन सुदी एकादश। के दिन महाराज ने नित्य 
नियमानुसार रात भर भजन -कीतन कर प्रातःकाल के समय अ्रपनी स्त्री 
की बुला कर उसे ग्यारह श्रभंगों के द्वारा उपदेश किया । श्राप ने 
कहा--“छुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है। उसी ने हमें खेत जोतने 
के लिए दिया है। जिस में से फ़तल निकाल हम श्रपना पेट पालते 
हैं। उस की बाक़ी जो मुझे देनी है, वह माँग रहा हे । श्राज तक खक 
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की सत्तर की बाक्की में से में दस'दे चुका हूँ । पर अब तो वह घर में 
आ कर खटिया पर बैठ ही गया है ,र एक-सा तकाज़ा लगा रहा 
है। श्रव तो घर, बाड़ी, बतन जो कुछ है, उसे दे कर ,उस की लगान 
पूरी करनी चाहिए | बतलाओ, अब क्या करना चाहिए । बिना बाक़ी 
दिए अरब तो छुटकारा नहीं ।”” इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा 
में उसे समझाना शुरू किया । पर जब यह देखा कि उस की समम में 
नहीं श्राता तो आप ने अधिक स्पष्ट रूप में कहा कि “इस बात की 
चिंता न करो कि इन बच्चों का क्या होगा । उन का नसीब उन के 
साथ बँधा है | तुम श्रपनी फँसी हुईं गर्दन छुड़वा लो और गर्म-वास के 
दुःख से खुद को बचाओ। अपने पास का माल देख कर चोर गला 
फाँसेंगे । इसी लिए मैं दूर भाग रहा हू । उन के मार की कल्पना ही 
से मेरा दिल काँप उठता है | श्रगर तुकाराम की ज़रूरत तुम्हें हो तो 
अपना मन खूब बड़ा करो |” “अ्रगर तम मेरे साथ आश्रोगी तो सुनो 
क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलेंगे। ऋषिदेव बड़ा उत्सव मना- 
वंगे । रत्नों से जड़े विमानों में हमें बिठलावगे, नामघोष के साथ 
गंधर्वों का गाना सुनावंगे। बड़े-बड़े सिद्ध, साधु, महंत हमारा स्वा- 
गत करेंगे । वहाँ सुखों की सब इच्छाएं पूरी होंगी । चलो, जहाँ मेरे 
माता पिता हैं, वहाँ तक जावे' और उन्हें मिल उन के चरणों पर 
पड़े । तुकाराम के उस सुख का वर्णन कौन कर सकेगा, जब उस के 
माँ-बाप उस से मिलेंगे !” तुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर जिजाईं 
के मन पर उस का कुछ भी असर न पड़ा । मानों अ्ंघे को दपण दिख- 
लाया या बहिरे को गाना सुनाया । 

श्रीतुकाराम जी उन दिनों अपनी यह कल्पना बराबर कहते रहे। 
“जऔैने अपनी मोत श्रपने श्राँखों से देखी”, “अपना घड़ा अपने ही 
हाथों से फोड़ डाला”, “अपने देहरूप पिंड से पिंडदान किया” 
इत्यादि विचार आपके मुख से निकलने लगे। अंत में चैन्रबदी 
द्वितीया के रोज़ प्रातःकाल आप ने जिजाई से कहला भेजा कि “मैं 
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बैकुंठ को जाता हूँ, श्रगर तुम को चलना हो तो चलना |” परंतु उस 
का जवाब आया कि “श्राप जाइए । मैं पाँच महीने के पेट से हूँ । 
घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भेस हैं, उन्हें कौन सम्हालेगा ? मुझे: 
आने की फ़्रसत नहीं। थ्राप झ्रानंद से जाइएगा ।”! जवाब सुनकर 
ठतुकाराम जी मुसकराए ओर इसी प्रकार के श्रभंग मुख से कहते, हाथ 
में काँक, तंबूरी लेकर आप ने भाविद्दन को नमस्कार किया और 
भजन करते-करते घर के बाहर निकले | लागों को भो श्राश्चर्य हुआ । 
वारी को जाने का दिन नहीं, को्तंवन का मामूलो समय नहीं और 
श्रोतुकाराम जी महाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हैं ! ऐसा यदि कोई 
तुकोबा से पूछता तो जवाब मिलता “हम बेकुंठ जाते हैं। अर न 
लौटेंगे ।” भक्तों को आ्राश्चर्य मालूम हुआ और बुरा भी लगा । ख़ास- 
खास भक्त आप के साथ चलने लगे। उन सबों के साथ श्रीतुकाराम 
जी महाराज इंद्रायणी तीर पर आए और आप ने कीर्वन प्रारंभ 
किया | उस दिन कीतं॑न के समय जो श्रभंग श्राप के मुख से निकले 
वे बड़े अजीब रस से भरे हुए हैं | श्रपने श्रभंगों में समय-समय पर 
तुकाराम जी भिन्न-भिन्न भूमिकाओं पर आप को सममते थे। कहीं 
बिद्ल को माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कह्ठीं साहूकार- जिसके 
पास से तुकाराम जी ने कर्ज़ा लिया हो, तो कहीं कज़ंदार जिसे आ+4 ने 
वैश्वा दिया हो। श्राप श्रीविद्धल से लड़ते, कगड़ते, प्रेम-कलह करते, 
भली-बुरी सुनाते, फिर क्षमा माँगते, पैरों पड़ते, रोते, श्रनेक प्रकार के 
खेल खेलते । पर इस आखिरी दिन का रंग कुछ और ही था। ये 
अ्रभंग विराणी के कहलाते हैं। विराणी याने विहरिणी। इन श्रभंग 
में तुकाराम जी ने एक विह्रिणी की श्रथांत्‌ स्वपति छोड़ श्रन्य पुरुष 
के साथ जिस पर कि उत का प्रेम हो, विहार करने वालो स्त्री की 
भूमिका ली है। संसार है पति श्रोर श्रोविद्दल हैं प्रियकर पुरुष | 
इसी कल्पना पर ये अभंग रचे हुए हैं। उराहरणार्थ “पहले पति द्वारा 
मेरे मनोरथ .पूर्थ न हुए | श्रतएव मैं ब्यमिचार करने लगी । मेरे पास 
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मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए। एक पद्च भी बिना उस के मुझे अच्छा 
नहीं लगता | मैं तो श्र अनंत से रत हो चुकी | तुकाराम फे मत से 
तो दुनियां की बात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए । भ्रक 
तो मैं ने अपने सब संसार-पास तोड़ डाले। अश्रब तो सब्ब-काल सब 
प्रकार के सुखों का ही उपभोग मुझे लेना है । इसी लिए तो .पति को 
छोड़ा श्रौर इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ । तुकाराम कहते हें कि 
अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न हमल रहे न कुछ. फल- 
प्राप्ति हो |?! 

जब मनुष्य श्रपना देह भाव भूल जाता है और किसी कल्पना में 
तन मन से पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे आ जाती 
है। लोगों को न पटेंगी--ऐसी बातें वह बोलता है| किसी के नज़र 
नहीं पड़ते--ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैं | वह ऐसे शब्द सुनता है 
जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता । तुकाराम की भी यही दशा हुई। 
आप के मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल आत्म-विश्वास 
भरा हुआ था । श्राप कहते थे कि “ब्रह्मज्ञानी, मुक्त, तीर्थ-यात्रा करने- 
बाले, स्वगंबाती, तपोधन, यज्ञकर्ता, दाता इत्यादि सब लोगों के मुख 
से श्राज यही कहलाऊँगा कि “धन्य हैं तुकाराम ओर धन्य हैं हम 
जिन्हों ने तुकाराम को देखा' ।” आप की आँखों के सामने बैकुंठ, 
वहाँ निवास करने वाले भ्री मह्नविष्णु, उन के पैर दाबनेवालोी 
श्रीलद्मी, गरड़, सनकादिक संत दिखाई देने लगे। उन लोगों की 
“चलिए, महाराज बैऊकुंठ चलिए, पधारिए? की पुकार आप को सुनाई 
देने लगी | श्राप ने सब भक्त लोगों से कहा “सब से हमारी बार-बार 
बिनीति ऋष्टियों । हम बैकरुंठ जाते हैं। हम पर कृपा-दृष्टि रखियो । अरब 
बहुत देर हुई । श्रीपांडुरंग राह देखते खड़े हैं। बहुत देर हुई । वे हमें 
बैकुंठ बुला रहे हैं | श्रंतकाल के समय श्रीविद्वन्न प्रसन्न हुए | तुकाराम 
सदेह बैकुंठ जाते हैं ।”” एकदम सब लोगों के देखते-देखते श्राकाश में 
तेज दिखाई देने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी वाद्यों के श्ावाज्ञ 
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तथा जय शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी, विमान गरुड़ की पीठ पर 
नजर श्राया, भ्रीत्‌काराम महाराज भीविद्ठल के पास गए, महाविषएु ने 
उन्हें गले लगाया और देखते-देखते तुकाराम जी का देह विषूएुस्वरूप 
हो गया। क्षण-भर में यह दृश्य श्रदश्य हुआ । भक्त लोग नीचे ज़मीन 
पर देखने लगे तो श्रीतुकाराम महाराज का पता नहीं । 

हो गया। सब खेले ख़तम हो गया । जिस सूत्रधार ने तकारामजी 
'को विशिष्ट वेश दिया, जिस ने उन के ह्वाथों भले-बुरे श्रनमेक काम कर- 
वाए, लोगों से श्रानंद की तालियाँ या निदा की गालियाँ दिखवाई' 
उसी जगच्चालक, विश्वनाट्थ-इशंक सूत्रधार ने उन की भूमिका पर 
परदा डाल दिया । तुकाराम जी श्रदश्य हो गए । ठुकारांम जी का देह 
श्रीविद्ल-घ्वरूप हुआ परंतु उन के अ्रभंग गीत आज तक महाराष्ट्र 
भाषा में गूँज रहे हैं श्रोर वह भाषा सममनेवाले लोगों के द्वृदयों को 
निनादित कर रहे हैं | केवल इतना ही नहीं , जितनी भाषाश्रों में श्राप 
के श्रभंगों का अ्रनुवाद हो चुका है श्रोर होगा, उन सब भाषाश्रों के 
बोलनेवालों के या सममनेवालों के भी द्व॒दय में ६ की हिलोरें इन 
श्रभंगों से पैदा हुई हैं श्र रहेंगी। तुकाराम की जीवनी सम्राप्त हो 
चुकी । अ्रव उन की श्रमंग-वाणी बाक़ी है । उसी का विचार उत्तराध॑ 
में किया जावेगा । 


अधष्टम परिच्छेद ! अभंगों का बहिरंग 


तुकाराम तुक राम के दोनों सेतु श्रभंग । 
उन का सेतु भंग गया इन का सेतु अ्रभंग ॥ 

श्रीतुकाराम जी की काव्य-वाणी पर विचार करने के पहले उस 
छुंद पर विचार करना अयोग्य न होगा जिस में आप ने अपनी काब्य- 
रचना की है | इन की सब कविता प्रायः अभंग छुंद में हे । संस्कृत 
झुंद:शाखत्र से इस अ्रमंग की कल्यना नहीं ली गई है। उस शास्त्र में 
अक्तर-वृत्त लघु-गुरु के नियमों से और मात्रा-वृत्त मात्रा की संख्याश्रों 
से बँघे होते हैं। पर इस श्रभंग-वृत्त में लघु-गुर का बंधन है न मात्रा- 
संख्या का । जब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता रचना आरंभ किया संस्कृत 
पंडित उन की रचना में छुंदोमंग, यतिभंग, मात्राभंग इत्यादि अनेक 
प्रकार के श्रभंग अर्थात्‌ गलतियाँ निकालने लगे । पंडतों की इस 
जबरदस्ती से ज़ेर श्रा कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविवीरों ने एक नए 
ही छुंद का आविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत छुंदःशा स्त्री 
पंडितों के पास कोई नियम ही न था। इस नए छुंद में किसी प्रकार के 
भंग का भय ही न था | कवि की आत्मा को जो शब्द सूमते ये उन्हें 
वह रखता चला जाता था। जान पड़ता है कि इसी से इस नए छुंद 
को अ्रभंग कहने लगे | जहाँ किसी प्रकार के भंग का डर नहीं वह 
खअ्रभंग। इसे पद्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं । 
यह गेय है अ्रर्थात्‌ इसे गा सकते हैं | श्रत एवं केवल ताल के अनुसार 
ही इस की रचना होता है | अ्रत्यंत प्राचीन संस्कृत वैदिक-मंत्रों के 
छुंद में जैसे मुख्यतः केबल अक्षुर-संख्या का बंधन है, वैसे ही इस 
अभंग-बृत्त में एक चोक श्रर्थात्‌ चार चरणों के समूह के अक्षर संख्या 
से नियमित रददे हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि यह नियम भी सदा 


पाला ही जाता है | वैदिक ऋचाएं गाने के समय जैसे सामवेद में “हो, 
दे 
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हो! मिला कर ताल-मात्राएँ पूरी की जाती हैं वैसे हो श्रभंग गाते समय 
'देवा' 'रामा” इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। ताल 
की सुविधा के अनुसार श्रक्षर संख्या में बढ़ जावें तो एक दूसरे में 
मिला कर सयुक्ताक्षर के-से भो पढ़े जा सकते हैं। अक्षर-संख्या के 
नियम की श्रपेक्ञा भी इस रचना को काव्य या गेय कहने का एक और 
विशेष कारण है। वह है तकबंदी । कहीं न कहीं इस रचना में तुक 
अवश्य रहता है | पर तुक मिलाने की रीति भी निराली ही है। कहीं- 
कहीं यह तुकबंदी दूसरे श्रोर चोथे चरण के अंत में होती है, तो कहीं 
पर दूसरे के और तीसरे के अंत में । कुछ अ्भंगों में पहले तीन चरणों 
में तक रहता है, पर चौथा चरण बेत॒का ही होत। है | चार चरणों का 
एक चौक होता है। एक शअ्रभंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह 
नियम नहीं है कि केवल चार ही चोक एक श्रभंग में हों। तीन से ले 
कर दो सौ चौक तक के अ्रभंग विद्यप्रान हैं | दूसरा चौक ध्रुवपद कह- 
लाता है अर्थात्‌ दर एक चोक के बाद यह दुद्राया जाता है। श्रभंग- 
छुंद का सामान्य लक्षण यही है । 

पर श्रभग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छुद के बहुत-से विशेष 
प्रकार हैं ओर प्रायः इन सब प्रकारों में श्रीतुकाराम महाराज की रचना 
है। उन सब प्रकारों के लक्षण, जिन में कि तुकाराम जी की रचना 
है, उदाहरणों-सहित नीचे दिए जाते हैं | हिंदी पाठकों के लिए मराठी 
अभंग के साथ उसी छुंद में उप्र का अनुवाद भी दिया हुआ है | 

( श्र ) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पंद्रह 
श्रत्तर रहते हैं । पहले तीन चरण चार-चार श्रक्षर के श्रोर चौथा चरण 
केवल तीन ही अक्षरों का | दूसरे और तीसरे के श्रत में तुक रहता है । 
उदाहरणार्थ-- 

( मराठी ) 
कोण येथें, रिता गेला । जो जो ञ्राला, या ठाया ॥ 
तांतडी ते, काय आता | ज्याची चिंता, तयासी ॥ 


अभंगों का बहिरंग ध्श्पू्‌ 


नांवा साठीं, नेघे भार। ने लगे फ़ार, वित्पत्ती ॥ 
तुका हणे, न लगे जावे । कोठे देवें सूचने ॥ 


( हिंदी ) 
कौन यहाँ, खाली गया । जो जो आया, ठौर पै ॥१॥ 
अब जल्दी, हे काहे की | चिंता जाकी, ताही को ॥प्रु०॥ 
नाम लेते, भार नहीं | लगती नहीं, पंडिती ॥२॥ 
तुका कहे, जाना नहीं। देव कहीं, इंढ़ने ॥३॥ 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी श्रभंग के श्रंतिम चौक 
में दुसरे चरण के पाँच अच्ञर में 'न लगे” तीन अक्षर अ्रभंग कहते 
समय 'नलगे” से कहने पड़ते हैं । 

( आरा ) पूर्वोक्त प्रकार में एक अ्रक्षर श्रंतिम चरण में बढ़ाने से 
झौर तकबंदी दूसरे ओर चौथे चरण के श्रंत में लाने से इस नए प्रकार 
का चौक बनता है। श्रर्थात्‌ चौक में अ्रक्षर १६ और दूसरे से चोथा 
चरण तुक में मिला हुआ । जिन प्रकार के अ्रमंगों में तुकाराम जी की 
रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है। यथा-- 

( मराठी ) 
होय होय वारकरी । पाहे पाहे रे पंढरी॥ 
काय करावीं साधनें | फक अवर्धेंचि तेणें ॥ 
अ्रभिमान नुरे । कोड अ्रव्धंचि पुरे ॥ 
तुका हाणे डोलां । बिठो बैतला साँवला ॥ 

यहाँ पर तीसरे और चौथे चौक के पूर्वाध में श्राठ के बदले छ: 
ही श्रद्तर हैं | श्र्थात्‌ कहते बार दोनों जगह 'दिवा? या 'रामा? मिला 
कर कहना पड़ता है । 


( हिंदी ) 
बनो बनो थारकरी। देखो देखो जी पंढरी॥ १॥ 
लाभ क्या है साधनो से । फल सारा है इसी से ॥प्र ०॥ 
देह अभिमान जावे । मनोरथ पूरा होवे ॥२॥ 
तुका कह्दे आँखों बैठा | विद वहाँ से ना उठा ॥ ३ ॥ 


११६ सत त॒काराम 


(इ ) जिन श्रभंगों के चोक में श्रक्षरों की संख्या अ्रठारह से ले 
कर बारह तक है, वे सच तुकाराम जी के श्रभग हिंदी भाषा में रचे 
हुए हैं। इन्हें श्रमंग कहना कहाँ तक उचित है, एक विचार करने 
योग्य प्रश्न है। पर अभंगों के संग्रहों में सम्मिलित होने के कारण वे 
मराठी भाषा में अ्रभंग ही कहलाते हैं | तुकाराम की तथा उस समय 
की महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अ्रभंगों का विशेष 
महत्व हे । पहले प्रकार के पूर्वार्ड में तथा उत्तरा्ध में नौ-नौ अक्षर 
मिला कर अठारह अ्रद्षर एक चौक के होते हैं। दोनों श्रद्धों के श्रंत 
में तक रहता है | यथा-- 


. दासों के पौछे दौर राम । सोवे खड़े आप मुक्राम ॥ १॥ 
प्रेम रसड़ी बाँधी गले।खंच चले उधर चले ॥प्रु ०४ 
अपने जनसुं भूल न देवे | कर घर आ्रागे बाट बताबे ॥ २॥ 
तका प्रभु दीनदयाला । वारि तु पे हुं गोपाला ॥ ३ ॥ 
यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि इस की चाल हिंदी की 
'भजो मना भजो रे राम | गंगा, तुलसी शालिग्राम” की चाल पर है। 
तीसरे चौक को 'अप्ने जन्सुं भूल न देवे। कधरागे बाट बतावें? कहना 
पड़ता है । 


( ई ) इस के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक श्रद्ध में दस 
तथा चौक में बीस अक्षरों का छुंद श्राता है । इस की भी रचना हिंदी 
भाषा में है | तुक दोनों श्रद्धों के श्रंत में रहता है। उदाहरणा्थ-- 

क्या गारऊँ कोई सुननेवाला ! 

देखूं ता सब जग ही भूला ॥ १॥ 
खेलू अपने रामहिं. सात । 

जैती हो वैती करिहोँ मात ॥ध्रु० ॥ 
कहाँ स॒ लाऊँ मधघुरा बानी। 

रीक्े ऐसी लोक ब्िरानी ॥ २॥ 


अभंगों का बहिरंग ११७ 


गिरिधघरलाल भाव का भुका। 

राग कला ना जानत तुका॥ ३ | 
कात का थश्रथे है साथ, मात का बात, और बिरानी शब्द मराठी 
विराणी श्र्थांत्‌ विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के श्रथ ।में प्रयुक्त 

है। गिरिधरल।ल को *गिरिधघर लाल” कहना सहज ही है ! 
( 3 ) भ्रीतुकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की, 
ऐसा तीसरा छुद वह है जिस के प्रति चौक में बाईस तथा प्रत्येक 
श्रध॑ में ग्यारह अक्षर हों । तुकबंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति श्र के 


अंत में हैं । जैसे-- 
मंत्र तंत्र नहिं मानत साखी। 


प्रेम भाव नहिं ग्रतर राखी ॥१॥ 
राम कहे ताके पद हूं लागूं। 
देख कपट अश्रभिमान दुर भागूं ॥म०॥ 
अ्रधिक याति कुलहीन न जानू । 
जानें नारायण सो प्रानो मानू' ॥२॥ 
कहे तुका जीव तन डारूं डारी। 
राम उपासिहुं हूं बलियारी ॥३॥ 
हिंदी पाठकों से यह कहने की श्रावश्यकता नहों कि इस छुंद को 
कल्पना गुताई' तुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती 
है। चोपाई की चाल पर ये अ्रभंग भली-भाँति गाए जा सकते हैं। 
शअ्रक्षरों को खींचाता नी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं। 
(ऊ) इती ढंग का चोथा एक और प्रकार है | इस के प्रति पाद 
में छः अक्षर श्रतएव चौक में २४ चोब॑ांत श्रच्षर होते हैं। तुकबंदो 
वुसरे ओर चौथे चरण के अ्रंत में की जाती है । यथा-- 
क्या मेरे राम कवन सुख सारा। 
कद्द कर दे पूछ दास तुम्हारा ॥१॥ 
तन जोबन की है कौन बराई। 


श्श्ध् संत तुकाराम 


व्याधि पीड़ादि ने सकलहि खाइ ॥प्रु०॥ 
कीरत बधाऊं तो नाम न मेरा। 

काहे को भूठा प्छुताऊं हूँ घेरा ॥२॥ 
'कहे तुका नहिं समजत बात। 


तुम्हारे शरन है जोडत ह्ात ॥३॥ 
कबीरदास जी के “इस तन धन की कौन बड़ाई' की चाल पर ही 


यह अभंग कहा जाता है| अर्थात्‌ यह कहने में हानि नहीं दे कि 
कबीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह रचना है । 
यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की 
ड्दी-रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईश्वर के 


अर्थ में पाया जाता है, अज्ला का भी नाम मिलता है, पर श्रीविद्धल 
का नाम नहीं मिलता | है 
(ऋ) अब फिर मराठो रचना की ओर देखें | नामदेव जी ने जिस 


प्रकार के अमभंग को विसोबा खेचर के पास सीखा, उस प्रकार से तका- 
राम जी की भी बहुत रचना है | यह अभंग साढ़े तीन चरणों का 
कहलाता है | प्रत्येक चरण में छः श्रत्षर; ऐसे तीन चरण और छोथा 
चरण चार अक्षरों का । एवं कुल मिला कर बाईस अक्षरों का एक- 
एक चोक द्वोता है ! दूसरे और तीसरे चरण के श्रंत में तुक मिलाया 


जाता है। उदाहरणा र्थ--- 
( मराठी ) 
मामे मज कलों, ये ती श्रवगुण । 


काय केरू मन, अनावर ॥ 
थ्रातां श्राह उभा, राहे नारायणा | 

दयारिंधुपणा, साच करी ॥ 
वाचा वदे परी, करणें कठीण | 

इंद्रियां श्राधीन, मालों देवा ॥ 
तुका झणे तुका, जैसा तैसा दास । 

न धरीं उदास, माय बापा॥ 


अभंगों का बहिरंग १श्ह्‌ 


.._ (हिंदी ) 

मेरे ओगुनों को, ओर कौन जाने | 

चित्त नहीं माने, क्या करूं में || १ ॥ 
अब शआ्राइ राखो, नारायण मोको। 

कृपासिंधु नीको, नाम राखो ॥ अ्रु० ॥ 
जिद्वा बोल जाती, हाथों नहीं होता । 

इंद्रियां ये गोता, दे जाती हैं॥ २॥ 
तुका जैसा तैसा, दास*है तम्हारा। 

क्यों उसे है डारा, दीनता में ॥ ३ ॥ 


( ऋ ) इस प्रकार के एक चौक में श्रद्धाईस श्रक्षर होते हैं । 
विषम श्रर्थात्‌ पहले श्रौर तीसरे चरणों में श्राउ-आठ अज्लर और सम 
श्र्थात्‌ दुसरे भर चोथे चरणों में छः-छः अक्षर होते हैं | दूसरे और 


चौथे चरण में तुक रहता है। यथा--- 


( मराठी ) 


याती हीन मती हीन, कर्म हीन मार्क | 

सर्व लजा सांडोनियां, शरण श्रालों तुज ॥ 
ये ई गा तूं माय बापा, पंढरीच्या राया | 

तुज विण शीण वाटे, क्षीण काली काया ॥ 
दीननाथ दीनबंधघु, नाम तुज साजे । 

पतितपॉवन ऐसी, ब्रीदावली गाजे ॥ 
विटेवरी नीट उभा, कटावरी कर । 

तुका हणे हैं चि शआआक्षां, ध्यान निरंतर ॥ 

( हिंदी ) 

जात द्वीन बुद्धि हीन, कर्म हीन मेरा। 

सारी लाज छोड़ बना, हूँ मैं दास तेरा ॥ १॥ 
आओ मेरे माता-पिता, पंढरी के राया। 


१२० संत तुकाराम 


तेरे बिना थक गया, निरबल हो काया ॥ श्ु० ॥ 
दीननाथ दीनबंधु, तुके सोहे नाम। 
पतितों को उबारना, तेरा ही है काम ॥ २॥ 
भले खड़े ईंट पै हे, कटी राख हाथ | 
तुका कहे यही ध्यान, रहे मेरे साथ ॥ १॥ 
इसी छुंद में तुकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी है। 
परंतु हिंदी में श्रवपद निराले चाल का है । जैसे -- 
तन भंजाय ते बुरा, जिकीर ते करे। 
सीर काटे ऊर कुठे, ताहाँ सब डरे || १॥ 
ताहाँ एक तुही रे, एक तुही रे । बाबा हम तुम नहीं ॥प्रु०॥ 
दिलदार्‌ देखो भुलो नहीं, क्या पछाने कोय । 
सच्चा ना।१कड सको, झूठा भझूटे रोय ॥ २॥ 
किसे कहे मेरा कीन्हे, सात लिया भास | 
नहीं मेल मिले जीवन, भूठा किया नास ॥ ३ | 
सुनो भाई कैमा तोही, होय तैता हो ही। 
बांट खाना श्रलला कहना, एक बार तो ही ॥४॥ 
भला लिया भेख मुंढे, श्रपना नफा देख। 
कद्टे तुका सोही सखा, हक श्रल्ला एक ॥४॥ 
उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़कीर महाराष्ट्र में घूमते थे । 
इन का सिर मुंडा रहने के कारण इन्हें मुंडे फ़ौर कहते थे। ये भीख 
माँगते वक्त बड़ो ज़िद करते ये। ( मराठी में ज़िद को जिकीर कहते 
हैं )। अपना तन भंजाते श्रर्थात्‌ शरीर पर घाव करते, सिर फोड़ते, 
छाती कूटते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीख माँगते। ऐसे 
लोगों को नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है। 
( लू ) इस प्रकार के एक चौक में बत्तीस श्रक्षर रहते हैं। अ्राठ- 
झाट श्रक्षरों का एक-एक चरण होता है और पहले तोनों चरणों के 
झंत में तुक मिला रहता है। जैसे-- 
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( मराठी ) 
मन करा रे प्रसन्न | सर्वसिद्धी थे कारण। 


मोक्ष भ्रथवा बंधन | सुख समाधान इच्छा ते ॥ 
मने प्रतिमा स्थापिली। में मना पूजा केली । 
मन इच्छा पुरविली | मन माउली सकलांची ॥ 
मन गुरु आशणि शिष्य। करी आपुले|च दास्य । 
प्रसन्न आप आपणांस । गति अथवा अ्रधोगति ॥ 
साधक वाचक पंडित। श्रोते वक्‍ते ऐका मात | 
नाहीं नाहीं श्रान देवत | तुका हाणे मना ऐसे ॥ 
तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लाप 
रवाह होते थे | ऊपर दिए अ्रभग में नियमों के श्रनुसार केवल चौथा 
चौक है। पहले तीनों चौक में चौथा चरण नो नौ श्रक्षरों का है पर 
कहते समय नी के आठ ही कहना पड़ता है। 


(हिंदी) 
मन राखो सुप्रसन्न | सिद्धियों का जो कारण । 


चाहो मुक्ति या बंधन | सुसमाधान इसी से॥ १॥ 
मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता ।॥ 
मन कामना पूण कर्ता | मन ही माता सबों की ।त्र ० 
मन. गुरु मन चेला | सेवा कर्ता है वो भला । 
ले जाता है वही चोला | सुगति या दुगंति को॥ २॥ 
सिद्ध साधक पंडित | भोता वक्ता सुनी बात। 
अन्य नहीं है देवत | तुका कह्दे मन का सा ॥ ३॥ 
इस प्रकार में केबल तुकबंदी बदल कर ( आरा ) प्रकार के दो 
चोकों का एक चौक किया जाता है| 
( ए ) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे 
सुन-सुन तुकाराम जी ने भी कुछ थोड़े दोहरे बनाए हैं। हिंदी पाठकों 
से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोह्ष मात्रा-वृत्त हे | पर जहाँ अभंग 
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ऐसे सीधे-साधे वृत्त में भी खेंचातान करने की पद-पद पर श्रावश्यकता 
पड़ती है वहाँ बेचारे दोहे की कथा ही कया ? दोहे की चाल पर कहने 
के लिये इन में जो कसरत जीम को करनी पड़ती है उस की कल्पना 
कराने के लिए नीचे दिए दोहे काफ़ो हैं। इन दोनों में 'र! शब्द की 


भरमार है । 
राम राम कष्ट रे मन, ओर सुं नहिं काज | 


बहुत उतारे पार आये, राख तुका की लाज ॥ 
ठुकाराम बहुत मीठा रे, भर  राखूं शरीर । 
तन की करूं नाव रे, उतरूं पेल तीर ॥ 
तुका प्रीत रामसूं, तैसी मीठी राख । 
पतंग जाय दीप पर रे, करे तन की खाक ॥ 
महाराष्ट्रीय संत कवि वृत्त-नियमों की ओर कभी ध्यान न देते थे । 
तुकाराम के ही समकालीन श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की बात सुप्रसिद्ध 
है| श्राप ने 'मन के श्लोक” नामक मन को उपदेश करने वाले श्लोक 
'भुुजंगप्रयात” वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन श्लोकों में के 
नियम-भंग स्वामी जी को दिखलाए तब ञआ्राप ने कहा कि “मेंने कहाँ 
इन वृत्त लक्षणों को सीखा है| न मैं इन लक्षणों को जानता हूँ, न में 
उस वृत्त में रचना करता हूँ। अगर ग्रंथोक्त नियम मेरे श्लोकों में न 
पाए जावें, तो मेरे श्लोकों के अलग नियम बनाओश्रो | कविताओं पर से 
लक्षण बाँघे जाते हैं न कि लक्षण के अनुसार कविताएँ ।” तुकाराम 
जी के विषय में भी यही कह सकते हैं। श्रभंग को तो किसी भंग का 
डर ही नहीं | दोहों में यदि दोहे का लक्षण न पाया जाय तो उसे 
अन्य नाम से कष्ट सकते हैं| भवभूति के बचनानुसार “लौकिक कवियों 
के छुंद लक्षणों के अनुसार होते हैं, पर भ्रेष्ठ संतों कीं कविता अपने 
अनुसःर नए. लक्षण निर्माण करती है ।” 
जिन मराठी प्रकारों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, उन्हीं 
अ्रमंग-प्रकारों में तुकाराम जी के प्रसिद्ध मराठी श्रमंग लिखे हुए हैं । 
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पर इन प्रकारों के श्रतिरिक्त भी इने-गिने कुछ श्रभंग, जिन में श्रीकृष्ण 
की पौराणिक लीलाश्रों का वर्णन है, भिन्न प्रकारों से लिखे हुए हैं। 
इन प्रकारों में नो से ले कर सोलह अक्षरों तक का एक-एक चरण होता 
है | श्रथात्‌ प्रति चौक में छुत्तीस से चौंसठ तक अक्षर रहते हैं। कभी 
केवल पहले तीन चरणों में तुक मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों 
में । इन सब प्रकारों के उदाहरण देने की कुछ आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती | पिछले उदाहर्णों से इन की कल्पना भली-भाँति की जा 
सकती है | श्राप के उृचे हुए सत्र से बड़े अभंग में श्रद्धासी अत्तरों का 
एक चौक पाया जाता है। कभी-कभी ध्रुवषद आधे च्ौक का अर्थात्‌ 
दो ही चरणों का होता है | पर इन सब प्रकारें में प्रवोक्त प्रकारों का 
ही संयोग पाया जाता है । ये छुंद गाने में भी इतने कण-मधुर नहीं 
हैं| इन सारे अ्रभंगों की रचना तुकाराम जी ने प्रारंभ में ही की 
है | इसी समय रामदास स्वामी छी के “'मन के श्लोक” ऐसे कछ 
भु जंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे | पर इन में भी खींचातानी 
का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता- 
भक्ति बढती गई, वैसे-वैसे ये सब ढंग छूट गए और केवल पूर्वोक्ति 
पाँच-चार प्रकारों में ही श्राप ने आपनी श्रभंग-रचना की । 
आ्रारंभकाल में भाषामेद या छुंदभेद के श्रतिरिक्त और भी कुछ 
विशेष भेद त॒काराम जी के ञअ्रभंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का 
वर्णन कर यह बहिरंग-परीक्षा समाप्त करेंगे । हर एक कवि तकबंदी के 
तथा श्रक्षरबंदी के कछ खेल श्रवश्य हो खेलता है ' संस्कृत महाकाब्य 
लिखनेवाले कवियों में तो यह शौक पाया ही जाता है, पर तुकाराम 
रामदास ऐसे संतकवि भी इस खेल के मोह से सर्वथा अलिप्त न रहने 
पाए । तुकबंदी के विषय में तुकाराम जी का एक टंग वह जिसे संस्कृत 
परिभाषा के अनुसार “दामयमक” कह सकते हैं | इस प्रकार में एक 
चौक के अ्रंत में जो भ्रक्षर होते है, उन्हीं अक्षरों से दूसरे चौक का 
आरंभ किया जाता है। यथा--- 


१२४ संत तुकाराम 


( मराठी ) 
चित्त ज्याचं पुत्र, पत्नी बंधू बरी । 
सुटेल हा परी, कैसा जाण ॥ 
जाणते नेण?ट, करा हरिकथा। 
तराल सवंथा, भाक मारी ॥ 
मामो मज अ्रसे, घडली प्रचीत । 
नसेल पतित, ऐसा कोणी ॥ 
( हिंदी ) 
चित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकों पर। 
छूटे तो संसार, कैसा जानो ॥१॥ 
जानो या न जानो, करो हरि कथा। 
तरोगे सबंथा, वाक्य मेरा ॥२॥ 
मेरा मुझे हुश्रा, पूरा हे विश्वास । 
पापी ऐसा दास, न था कोई ॥३॥ 
इस दामयमक में शब्द का शब्द दुद्दराया जाता है। पर तुकाराम 
जी कभी-कभो शब्द के बजाय केवल एक अक्षर ही दुह्राते हैं। जैसे 
कि नांचे दिए उदाहरण में-- 
( मराठों ) 
पांडुगा करूं प्रथम नमना । 
दूसरे चरणा संतांचिया ॥ 
यांच्या कृाादान कथेचा विस्तारू। 
बाबाजी सदग्ुुरू दास तुका ॥ 
काय मार्सा वाणी मानेल संतांती । 
रंगवू चित्तासी आपुलिया ॥ 
( िंदी ) 
पांडुरंग बंदों, पहले सबों के | 
चरण संतों के, नरमों बाद ॥१॥ 
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दया से उन्हीं के, कथा गाऊंगा | 
बावा जी गुरू का, तुका चेला ॥२॥ 
लाभ होगा कैसा, संतों को इस से | 
निज के मन से, गाऊंगा में ॥३॥ 
यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुहदराने के बजाय केवल अंतिम अक्षर 
ही दूसरे चोक के आरंभ में दुदराया है । आारंभ-आरंभ के कई अ्रभंग 
तुकाराम जी ने इसी प्रकार से रचे हैँ | कहीं शब्दू, या कहीं अक्षर, पर 
दविरुक्ति अवश्य की है । इस का एक कारण यह जान पड़ता है किश्ट्स 
द्विकक्ति के कारण एक के बाद दूसर/ चौक कंठस्थ करने में सुभीता 
ड्ोता है । 
इस खेल के अतिरिक्त श्रौर भी एक खेल तुकाराम जी के एक अभंग 
में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाखड़ी' | यह शब्द 'एकाक्षरी “ 
का श्रपम्नष्ट रूप है, जैसा कि द्वादशाक्तरी' का बाराखड़ी!। इस अभंग 
के प्रत्येक चौक का आरंभ वर्ण्माला के ककार से ले कर हकार तक 
के अक्तरों से है'जैसे नीचे के पाँच चोक पवगगक्षिरों से आरब्ध हैं-- 
( मराठी ) 
पर उपकारा ॥ढ बेंचा शक्ति निंदा वारा॥ 
फलन्न भोग इच्छा । देव आआहे जैसा तैता ॥ 
बरवा ऐता छुंद । वाचे गोबिंद गोबिंद ॥ 
भविष्याचे माथां । भजन न थावें सवंथा ॥ 
माग लागला न संडी । ग्राकस माती घाली तोंड़ी ॥ 
( हिंदी ) 
पर उपकार करो । निज शक्ति निंदा टारो ॥ 
फल भोगों की कामना | देव देता जैसे बना ॥ 
बहु अ्रच्छा यही छंद । कहो गोविंद गोबिद ॥ 
भविष्य काल में करो । भजन” ऐसा ना उच्चारो ॥ 
मार्ग पाया जो न छोड़ो। श्रालस्य को पार तोड़ी ॥ 
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ये सब बातें आरंभ ही में मिलती हैं। अ्रभ्यास, ईश्वरभक्ति, उदा- 
सीनता' ऋषियों के वचनों के पाठ, एकाग्रता, ऐकात्म्य, हत्यादि बातों 
के कारण जैसे-जैसे श्राप का श्रधिकार बढ़ता गया,वैसे-वेंसे ये सब खेल 
छूटते गए और आप का लक्ष्य बहिरंग की श्रपेज्ञा अंतरंग की ओर 
अधिक श्राकृष्ट हुआ | प्यारे पाठका, श्राइए, हम भी श्रत्र हत नीरस 
बहिरंग परीक्षा को छोड़ भ्रीतुकाराम जी के श्रभंगों का श्तरंग देखें । 


नवम परिच्छेदःदेव-भक्त संवाद 


गत परिच्छेद में श्री तुकाराम जी महाराज के अभंगों का जो बाह्य 


स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुकूल 
परिणाम न हुश्रा होगा | इस का कारण स्पष्ट है। तुकाराम जी की 
कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं । जैमा तुकाराम जी का वाह्म स्वरूप 
था वेसा ही उन की कन्यका का है । स्वयं अपने रूप के विषय में महा- 
राज ने श्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि “अस्त्रों बिना 
शरीर मलिन है । पेट भर श्रन्न खाने को न मिलने और जो कुछ फल- 
मूल मिलें उन्हीं पर निर्वाह करने के कारण हाथ-पैर पतले और सूखे 
हो गए हैं | ऐसी स्थिति में मेरे द्शन से आप को क्‍या आनद मिल्लेगा ?”” 
तुकाराम जी के एक शिष्य कचेश्वर भट ब्रह्म नाम के थे। आप ने 
तुकाराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि 
“श्रीतुकाराम जी वण से साँवले थे | क्द में न बहुत ऊँचे न बहुत 
छोटे | पेट ज़रा बड़ा और गोल, श्राँखें तेजीली, नाक सीधी, दाँत 
छोटे-छोटे श्रीर आठ लाल थे | कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते 
झौर हिलते, मानों हवा को ज्ञोर से केले का पेड़ ]हज्ल रहा हो ।”! 
तुकाराम जी की कविता ठोक इसी प्रकार की है। किसा एक विषय 
पर सुसंबद्ध न होने के कारण यह कविता फुटकर टुकड़ों-टुकड़ों में 
बेंटी जान पड़ती है । छंद में भी यह मोहक नहीं । जिस में नियमों का 
बंधन नहीं ऐसे श्रभंग छुंद में यह रचना है । पिता जी के पास शलं- 
कारों का अ्रभाव होने के कारण यह बिल्कुल निरलकार है। अगर 
इस के बचपन में इस पर एकाघ शब्दालंकार चढ़ाया भी गया तो वह 
इतना सादा कि उस से सौंदर्य बढ़ने की श्रपेतज्ञा कम होने की ही 
अधिक संभावना रही ।,फिर श्रगर उस का रूप मनमोहक न हो तो 
अ्रचरज ही क्‍या ? लीचियों का स्वरूप भी बाहर से सुंदर नहीं होता । 
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पर केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फेंछ् देते हैं ? तुकाराम जो की 
कविता को लीचियों की ही उपमा देना अधिक श्रन्वर्थंक है । यद्यपि 
इन का रूप सोहक नहों, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में 
कष्ट होता है, न कटहल का-मा इन का छिलका मोटा होता है | जो 
चाहा तब एक फन्न उठाया श्रोर मज़े से चखने लगे। ठीक यहा 
हाल तुकाराम जी की कविता का है। जब चाहो तब एक अश्रभंग 
उठा लो | शब्दों का ञ्रथ पढ़ते हो ध्यान में आता है श्रोर रस-भरा 
मधुर अथ सममकर जीव संतुष्ट होता है । 

श्रीतुकाराम जी महाराज के श्रभंगों की विशिष्टताओं में से एक 
यह है कि इन श्रभंगों को पढ़ते ही आप को मूर्ति आँखों के सामने 
नज़र पड़ने लगती है। ६२ एक श्रभंग मं ही नहीं, दर एक शब्द में 
तुकाराम जी की भक्ति पाठकों को दीखती है | ऐसा जान पड़ता है कि 
महाराज पाठकों से स्वयं वोल रहे हैं | कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या 
बअबपनी कविता के प्रतिप्राद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जाते 
हैं। पर तुकाराम जी का निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से 
स्वयं ही बोलते हैं और श्राप को जो कछ कहना होता है, साफ़-साफ़ 
कोई परदा श्राड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्य-शास््र के ग्रनुसार 
ब्यंग्याथ को प्राधान्य है | कविता-सुंदरी के विषय में यह ठीक भी है । 
तरुणी स्री को अपने अ्रवयवों को ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे 
अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं। अपने मन के भाव उसे स्पष्ट रूप 
से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं । उस के लिये तो यही ठीक 
है कि वह अपने मन के भाव इंगित द्वारा प्रकट कर दशकों के चित्त 
को आकषित कर ले | पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात अ्युक्त 
है। उन्हें न अपने श्रंगों को ढठाँकना चाहिए,न अपने भावों को । 
बच्चे की मोहकता उसके खुले अंगों में ही अधिक है। ऐसे ही उस के 
मन को निर्मलता श्रपने भाव को शब्दों में कह देने में ही हैं । उस ने 
इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाक्य 
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ठीक शब्दों में रध्चे गए हैं या नहीं। भले-बुरे, शुदरूबअशुद्ध/ स्पष्ट- 
अस्पष्ट , यहाँ तक कि तोतले शब्दों में भी उस की:बातें बड़ी रोचक 
लगती हैं, सुनने वाले के हृदय को संतोष देते हैं ओर बिना विलंब 
किए. बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों को प्रवृत्त करते हैं। 
उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि “पंडिताई से जिन्न हो, बचे के 
भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए ।' तुकाराम जी की कविता 
ठीक इसी प्रकार की है ओर इसी कारण उस का प्रभाव पाठकों पर 
अ्रधिक पड़ता है। 

तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष गुण है आप की प्रासा- 
दिक सादी मनोहारिणों वाणी । ऐसे सुलभ ओर सादे शब्दों में परि« 
शामकारक उपदेश करना, प्रसंगवश पाठकों के मन में भिन्न-मिन्र 
विकारों का तूफ़ाम उठाना तथा निंद्य बातों की श्रवह्देलना ओर निंदा 
कर के उन बातों के विषय में पाठकों के हृदय में घुणा उत्पन्न करना 
तुकाराम जी के द्ाथ का खेल था । आप के दृष्टांत या उदाहरण बड़े 
हृदयस्प्शी होते हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दसमूह में ज़रा-सा 
अर्थ भरा रहता है, मानों टोकरी भर भूसे में एक श्रनाज का द्धना। 
पर तुकाराम जी की लेखन शैली इस के बिल्कुल उलटी है । तुकाराम- 
जी की वाणी की भ्रेष्ठता इसी में हे कि बहुत इतने थोड़े शब्दों में 
आ्राप बड़े-बड़े गहन सत्य गढ़ते हैं | साथ ही आप अपनी 'कल्पनाशओं 
को मोहक स्वरूप देते हैं। इन्हों कारणों से श्राप की कविता-वायी 
छोटों से ले कर बड़ों तक ओर श्रेष्ठों से ले कर कनिष्ठों त्तक सब प्रकार 
के लोगों के मुख में निवास करतो है। ञ्राप की रचना किसी एक 
विषय १२ निबद्ध नयों है पर भामह के कथनानुसार अनिबद्ध' है। मन 
में जिस समय जो लहर उठो उसी के अनुसार मुख से शब्द निक्रले। 
यह कविता दृदय से निकलती है श्रोर हृदय से ही जा मिलती है। इस 
के शब्द और अर्थ सोना श्र रत्न के-से हैं | सोने में जड़े जाने के 
कारण रत्न अधिक सुधावना मालूम होता है। साथ दी सोने को शोभा 

€ 
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बढ़ती हे| इसी प्रकार ये शब्द और श्रथ श्रन्योन्‍्य को शोभा देते हैं । 
जैसे चमकीले श्रथ हैं, वेसे ही सुहावने शब्द | वृत्ति के बाहर निकलने 
के कारण इन में कृत्रिमता का लेश भी नहीं है | तुकाराम जी की 
कविता के विषय में इतना सामान्य विवरण प्रयांप्त हे। अ्रव विशेष 
रूप से इस का विचार करना चाहिए । 

श्रीतुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम हो हो चुका है। जब 
ग्राप ने संसार छोड़ दिया या यों कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिया, 
तब्र से आप बराबर श्रीविद्चन की भक्ति करते रहे । जब आप को कविता 
रचने के विषय में श्रादेश हुआ, तब सब से पहले आप ने भीकृष्ण- 
लीला की कविताएँ लिखीं। पर जब से श्राप को ईश्वर-स्वरूप का 
साक्षात्कार हो कर आप के अभंग इंद्रायणी नदी में से सूखे निकले, तब 
से आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया | आ्राप को सदेव ईश्वर पास 
ही दीखते ये, अतएव आप प्राथना ऐसी करते मानों आप किसी से 
बोल ही रहे हैं | स्तुति करते समय आप के मन में प्रमुखतया यह बात 
रहती है कि यह काम अ्शकक्‍्य है, श्रसंभाव्य है | इस के मुख्यतया दो 
कारण हैं। एक अ्रशक्ति श्रौर दूसरा श्रशान। जहाँ पर वेदभी कुछ वर्ण न 
न कर सके और श्रत में “नेति-नेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, सिद्ध 
इत्यादि वर्णन करते-करते थक गए, हज़ारों मुख से बखानते बखानते 
शेष की जिहाएँ फट गई, वहाँ तुकाराम की कथा ही क्‍या ? अगर 
सारी प्रथ्वी का काग़ज़, सागर की स्याही, मेढ की लेखनी बनाई जाय 
तो भी यह सामान अ्रनंत-गुण भगवान्‌ की स्तुति लिखने में पर्याप्त न 
होगा । श्रशान के विषय में भी यही बात । ध्यान कैसा करना चाहिए, 
कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तथा कीर्ति कैसे बखानूँ, 
रूप कैसे पहचानूँ, मीत मैं कैसा गाऊँ, हृदय में कैसे लाऊँ इत्यादि 
किसी भी बात में ज्ञान नहीं, अगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि देतो कुछ दो । 
अन्यथा विचार करते-करते तो उस की माया ह्टी नहीं समर में आती । 
कौन पैदा हुआ या किस ने पैदा किया, दाता कौन और याचक कोन, 
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कौन उपभोग लेता' हे ओर कौन लिवाता है, किसे रूप कहते हैं ओर 
किसे श्ररू7, कुछ भी ध्यान में नहीं आता । यहाँ तक कि स्तुति करने 
जाता हूँ तो जान पड़ता है कि निंदा ही कर बैठा | सचमुच यह्द निंदा 
है या स्तुति, एक गोविंद ही जानता है । वही लाड़ से बोले हुए बोलों 
को चाहता है ! भक्त तो केवल तोतली बातों से उस का मनोरं जन करते 
हैं। इस प्रकार की हुई बच्चों की बातों में आवे भी क्‍या ? फिर-फिर 
से वही बात । बोला हुआ ही फिर-फिर से मैं बोलता हूँ । पर मन में 
संदेह नहीं होता | ईश्वर तो अनेकों की माता है। वह दयामय है। 
बच्चे कितना भी.कोलाहल कर, वह खीमती नहीं, उलटा उन्हें सम- 
भाती हो है । अपने पास जो कुछ रहता है, उप्ते सबों को बाँटतो हे, 
बड़े प्रेम से खिलाती है। इसी लिए मैं समझता हूँ कि मेरा श्रम भी 
व्यर्थ न होगा । पर नहीं | माता की उपमा भी उचित नहीं।माता केवल 
इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब बेचारा मर जाता 
है, तो खाली रोती बैठती है । परलोक में वह उस के लिए कुछ नहीं 
कर सकती, पर ईश्वर तो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी अधि- 
कार चलता - है । फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ! अत- 
एवं इस ईश्वर के लिए क्‍या कद्दा जाय, बड़ी भारी समस्या है । 
श्रीतुकाराम जी महाराज' ने इस #मस्या को बड़ी सुगमता से हल 
किया है। आप का कथन है कि परमेश्वर से भक्तों को काम ही क्‍या: 
उन्हें तो केवल उस का अमृत भरा नाम लेना चाहिए। जब तक यह 
कामघेनु उन के पास है तब तक उन्हें कमी किस बात की है ! ऐसी 
माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाने । उसे देख कर 
'तो उस का दूध थन फोड़ कर बाहर निकल झावेगा । जिसे आज तक 
किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने '*में लाज 
आवे ! हमें कया ! बड़े-बड़े बहादुर श्रादमी भी केवल श्रपने नाम के 
लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी बाज़ी.नहों छोड़ते। अगर ऐसा 
है तो विद्दल से करना ही क्‍या है! उस का नाम गावें तो सब कुछ हो 
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जाय | उत्ी ने यह स॒ष्टि बना कर नाम और रूप घारण किया है | उस 
का नाम लेते एक पल भी न गंवाना चाहिए। जब,जड़ पास दै तो सब पेड़ 
पास ही है । भिन्न विचारों से भिन्न-भिन्न भाव पैदा दोते हैं । श्रत एव मुख 
से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा की छोटी-सी मति पकड़ 
कर रखनी चाहिए । पर इसके लिए भी पात्रता की ज्रावश्यकता तो श्रव- 
श्य ही है| श्रच्छे से श्रच्छा गहना भी फिसी कु रूय ग़रीब के पास जाय 
तो उस गहने को भी रोना ही पड़ेगा। उत्तम ओर श्रधम की संगति 
कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता उस के लिए आगे 
रक्‍खा हुआ सब सीधा भी किस काम का ! एकाघ रत्न श्रगर बकरी 
के गले में बाँधा जाय तो उस रत्न बेचारे की दुदंशा ही है । एक के 
सिवा दूसरे को शोभा नहीं। इस्त लिए अमृत भरा नाम भी ले तो 
योग्यता तो होनो चाहिए | पर अगर हम में योग्यता नहीं हैं तो दोष 
किस का है ! किसी समर्थ पुरुष का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आआवे तो 
लोग हसेंगे किसे ! पुत्र को या पिता को ! वह कुरूप हो, अवशुनों से 
भरा हो---जैसा हो वेसा उसे सभालना तो पड़ेगा द्वी। इसी प्रकार 
तैंकाराम पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-मुद्रा धारण किया हुश्रा तुम्हारा 
ही बच्चा दे | 

नम्नता-पूवंतक्र शरण जा कर परमेश्वर पर ह्वी श्रपना सब भार डालने 
पर श्रीतकाराम जी महाराज का दृढ़ विश्वास था। आप के अ्रभंगों में 
यह कल्पना अनेक बार बड़े अ्रच्छे-श्रच्छे शब्दों में प्रकट हुई हे। 
श्राप कहते हैं “नम्नता बड़ी श्रच्छी हे । इस के सामने किसी का ज़ोर 
नहीं चलता। नदी को बाढ़ में च्ड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, पर छोटे- 
छोटे पौधे वेसे ही रद्द जाते हैं | समुद की बड़ी लहरें भो श्रार्वे तोवे 
ज्यों के त्यों रहते हैं । दिसों के पाँव पकड़ लेने पर उस का क्‍या बल 
चल सकता हे १” इस लिए उसो की शरण जाना चादिए श्रौर श्रपना 
सब भार श्रनन्य भाव से उसी पर डालना चाहिए । ठुकाराम के विषय 
में यद्यपि ईश्वर को विस्मरण पड़े, तथापि तुकाराम को वह दूर नहीं 
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कर सकता | क्योंकि वह उसी का कहलाता है और इसी लिए ईश्वर 
उसे भूल भी जाय तो बहुत देर नहीं भूल सकता | दोनों को कोई दूर 
नहीं कर सकता । तुकाराम के ठिर पर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर 
के पैरों पर उम का सिर है। इस प्रकार दोनों का संबंध दृढ़ जम गया 
है। ग्रव तो एक ही बात बाक़ो है। सेवा करना तुकाराम का काम 
और कृपा करना परमेश्वर का काम है । तुकाराम बड़े प्रेम से कहते हैं, 
“ग्रब तो गोद में बैठ गया । अ्रत्र दुर हूँगाही नहीं | बहुत दिनों के 
बाद आज यह श्रवसर मिला है। अब तो मनमानी कर ही लूँगा। 
बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर भी विश्रांति नहीं मिली । 
में और तू के देतभाव से पास की वस्तु भी नज़र न आई । अब तो 
जिम की राह देख रहा था, मिल हो गया । विठोबा, अ्रत्र क्रोध करने 
से क्‍या लाभ !? “श्रगर माँ ही कला काटे तो बच्चे को कौन बचा- 
वेगा ! ग्रगर कुमक दी लूटने लगे तो मदद कौन करे ! राजा ही सच 
छीने तो उसे कौन रोके ! अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो ' 
त॒ुकारम का तो सूत्र हरी के ही हाथ है। श्रर्थात्‌ वह बचावे तो ही 
तुका*भ बचेगा'! “प्रेम का अधिकार बहुत बड़ा है | यहाँ तक कि माँ 
बाप भो बच्चे से डरते हैँ | वह ग्रगर हठ कर रोने लगे तो उस के 
सामने उन का क्‍या वश चल सकता है ! वह तो दामन पकड़ ऐसा 
लिपट जाता है कि उसी के साथ उन्हें आगे पीछे होना ही पड़ता है। 
वह जो चाहे सो बकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है ।” इस प्रकार 
प्राथना करते-करते आष जब थक जाते तो कहते “बस, अब इस के 
बाद कुछ विनय करना बाक़ो ही न रहा । अब तो, हे पंढरीनाथ, पैरों 
पर सिर डाल पड़ा हूँ। जितनी युक्तियाँ पास थीं, सब कर चुका। 
अब फिर निराशा की आशा क्‍यों करूं १?! 

'नम्नता के साथ ही साथ यह भी खूब जानते थे कि सीधी उँगलियों 
से घी नहीं निकलता | ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप नम्न ये 
तो आश्चयं ही क्‍या ! पर जब कभी आप उस पर नाराज होते तो ऐसा 
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लड़ते कि उस का भी कुछ ठिकाना नहीं । अ्रपने प्रारब्ध को, श्रपने 
पापों को, अपने दोषों को ईश्वर से भी प्रबल मान श्राप कई बार 
लड़-बैठते । यदि यद्द परमेश्वर इन दोषादिकों को दूर न करे और भक्तों 
को न बचावे तो सिवाय पूजने के दुसरा उपयोग ही क्‍या ! जब आप 
बहुत चिढ़ते तो कहते कि अब मुरव्वत कहाँ तक रकक्‍्खूँ ? श्रब तो निः- 
शंक हो कर बोल ही डालूँ । इस दुनिया में गूंगे की तरफ़ कोई ध्यान 
नहीं देता | जो शरमावे वो गंवावे। अग्रब॒ तो मालिक के साथ बड़ी 
धीरता और धृष्टता से बोलना ही चाहिए। चलो, अब डंड-फटकार समर्थ 
के साथ दो-दो हाथ हो ही जाएँ | देखिए आप ईश्वर के साथ कैसा मिड़ते ! 
आप कद्दते “महाराज महद्धाग्य की बात है कि हम ऐसे पतितों की 
बदौलत ही आप को नाम और रूप मिला है । श्रन्यथा निराकार और 
निगुण ऐसे आप को पूछता ही कौन था ? क्‍या आप जानते नहीं कि 
अँपेरे से ही दीप की शोभा है, लाख से ही रत्न जड़ा जाता है, रोगी 
की ही बदोलत धन्वंतरी प्रकाश में आता है, विष ही के कारण श्रम्ृत 
की महत्ता हे, पीतल के कारण ही सोने की क़ीमत है और नीचे से ही 
ऊँचे का मान है | हम लोग हैं, इसी लिए तो आप को देवत्व है ।”' 
फिर श्राप पूछते “क्या आप मेरा एक दुख दूर करने में इतने दुबंल 
हो गए १ पारस लोहे का सोना करता है | कल्पवृक्ष पेड़ हो कर श्रोर 
चिंतामणि पत्थर हो कर भी इच्छित पदार्थ देते हैं। चंदन के सुवास 
से दूसरे पेड़ सुवातित हो जाते हैं ।इन सबों का क्या इन कामों से कुछ 
घट जाता है । तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट 
जावेगा !” “आप श्रगर मेरे गुण-दोष का ही विचार करते हों तो में 
श्राप से साफ़-साफ़ पहले ही कट्ट डालता हूँ कि बहाँ तो पापों का ढेर 
हैं। पर आ्राप तो पतितपावन कहलाते हो या नहीं ९ श्रपना-अपना धर्म 
इर एक को करना चाहिए। लोहा घन बन कर भी पारस को मारे तो 
क्या यह बिना सोना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी 
की कुछ क़ीमत नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की क़ोमत 
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न बढ़ेगी ??? निंदा करते समय आप पूछते कि “यह्ट तो कह्िए कि 
जअगाज तक आप ने उद्धार ही किस का किया? खाली! त्रिरुदावली बना 
रक्‍्खी है | हाथ के कंकन को दपन का क्या काम १ देखिए न, मैं तो 
जैसा का तैसा ही हूँ । रोगी जैसा का तैसा हीं बना रहे तो ध्न्वंतरी ने 
किया ही क्‍या ? निरी बाते कौन माने जब तक प्रत्यक्ष ग्रनुभव न 
हो ।?? “श्राप ने आज तक भला ही किस का किया ? आप तो पूरे 
निगुंण और निष्ठुर हैं। माया तो आप को छू भी नहीं गई। आप 
ऐसा करते हैं जो ग्राज तक किसी ने न किया हो । हरिश्चंद्र का उदा- 
हरण लीजिए । बेचारे का सारा राज्य हरण किया, स्द्वी से वियोग 
करा कर पुत्र को मरवाया और डोम के घर उस से काम करवाया । 
नल-दमयंती का जोड़ा कैसा था १ पर ञ्राप ही ने उसे बिछुडाया | 
भूठ हो तो पुराणों से पूछिए ।शिबि राजा कैसा दयालु था ! पर 
आखिर आप ने उस का मांस तराज़ पर तुलवा ही दिया। कर्ण-सा 
शूर समर में मिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाँत आप ने 
गिरवाए | राजा बलि कैसा उदार था ! पर आप ने कैसा ग़ज़ब कर के 
उसे पाताल पठाया ! श्रियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस 
का बच्चा कटवाया। श्राप की जो भक्ति करे उस की आप ऐसी ही 
गत बनाते हो !*' “हे पुरुषोत्तम ! हमें तो श्राप का बड़ा भरोस था कि 
इस भव-सागर के संकट में आप हमें तारोगे। पर हमें क्या मालूम कि 
जैसे श्रक-बृत्त का प्रकाश नहीं पड़ता या दसेरे का सोना रहन नहीं 
रक्‍खा जाता, बैसे ही आप केवल नामधारी हो | अ्रब 'तो यही उचित 
'होगा कि आप अपना नाम छोड़ दें ।”? लड़ते-कगडते आप परमेश्वर 


को चाहे जेसी भली-बुरी सुनाते। अंत में यहाँ तक नौबत आा 
जाती कि--- 

मेरे लेखे देव मरा। जिसे होगा उसे हो ॥ १ ॥ 

न करूँ बात ना लूँ नाम | हुआ काम तमाम ॥प्र० ॥ 

कभी स्तुति कभी निंदा | किया धंदा अपार ॥ २ ॥ 

तुका कहे चुप रहू | अब तजू जोवित॥ रे ॥ 
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की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। इंद्रियों को देह 
संबंध के कारण अन्यान्य काम करने पड़ें, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप 
के चितन में ही लग्न रहे | गगरां पर गगरी सिर पर रख कर गूज़री 
जिस प्रकार खुले हाथ चलती है, लोभी को जैसे सब काम करते हुए 
धन का ही ध्यान रहता है, उत्ती प्रकार इंद्रियों की ओर से अ्रन्यान्य 
काम होते हुए भो मन के ईश्वर-यरणों पर हा असक्त बने रहने की 
भीतुकाराम महाराज की प्रमुख याचना थी । 

इस के तिवाय आप और कछ न ॒ चाहते थे। वेदांतियों के मोक्ष 
की तो ञ्राप को इच्छा भी न था। आप बड़ी मोज़ से कहते कि “मोकर 
ता हमारे लिए मुश्किल ही नहीं | वह तो पहले में बचा है। पर यदि 
आप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें तो आनद है। जो जिस का 
है वही उसे देने में महत्ता क्या ? इस बात को समक कर कि हमारा 
सुख किस में है, हम उसी को चाव से लेंगे। श्राप तुकाराम को संसार 
में पेदा करें तो मज़े से कीजिए पर उस के प्रन में अपनी प्रीति को 
अवश्य स्थान दीजिए ।”” वेदांतियों के मोक्ष की तरह कर्ममार्नियों के 
स्वयं की भी आप को श्रभिलाषा न थी। श्राप कदते--“हे देव ! न 
इमें श्राप का बैकुंठ चाहिए न सायुज्यमुक्ति। अ्रगर देना ही है तो 
केवल श्रपना नाम हमें दो | क्योंकि बैकुठ में भी श्रौर क्या रक्खा है !” 
“नारद, तुबर, उद्धव, प्रहाद, बलि, रुक्मांगद, सिद्ध, मुनि, गंधव,, 
तथा किन्नर--वहाँ पर केवल आप का नाम और उस के विषश में 
झखंडित प्रेम |?” सांसारिक मनुष्यों के-से अ्न्यान्य सुख तो आप कभी 
माँगते ही न थे । आप तो प्रार्थना करते कि “हे हरे, संतान न दो। 
संभव है कि उत के प्रेम में श्राप को भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भाग्य न 
दो क्योंकि अगर इन की प्राप्ति हो तो इन के नाश के बाद दुःख होने 
का डर है। बस आप तो मुझे फ़कीर-जैता बनाइए जिस से कि रात 
दिन श्राप हीं की याद रहे।” श्ञान-विज्ञानादिकों की भी आप को 
अपेज्ञा न थी । श्रात्म-स्थिति का श्रर्थात्‌ आत्मा ब्रह्म है इस ज्ञान का 
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तो आप त्रिचार करना भी न चाहते थे | सायुज्यतामुक्ति श्राप को न 
भाती थी क्योंकि उस कल्पना में देव-भक्ति का मज़! चखना श्रसंमव 
थः | इसी प्रकार देव को निगुण और निराकार श्राप नहीं मानना 
चाहते । क्‍योंकि निगुण माने तो गुण वर्णन कैसे हो और निराकार 
माने तो पूजन कैसे हो | इस अनपेक्ञा का कारण आप यों बताते कि 
“मीठे को मीठा नहीं लगता” श्रथांत्‌ ये सब बाते तो इमारे पास ही 
हैं। फिर इन की प्राप्ति की प्राथंना करने से क्या लाभ ! अगर प्राथना 
करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए, क्योंकि उस में प्रतिदिन 
भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मज़ा उठा सकते हैं। 

जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्र से प्राथना 
करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करनी 
पड़ती है, कि उन से ईश्वर बचावे। इन त्यथाज्य बातों में आप ने 
अहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य इतना पराधीन और 
ऐसा दुबंज़ रहते हुए भी कितना अ्रहंभाव रखता है ! इस विषय में 
आप ने कई उदाहरण बड़े अ्रच्छे दिए हैं| सूर्योदय के समय मु्ग़ा कूं- 
कू-कूं करता है। पर इस पर से यदि वह अपने को सूयोदय का कारण 
समझे तो उत्त की मू्खता को क्‍या कहना चाहिए | तराज़ू कह्टे कि 
“मैं तौलतो हूँ?” पर वह बेचारी क्या जाने कि तौलने वाला दूसरा ही है । 
सिक्का समझता है कि उस की क्रोमत है, पर वह नहीं जानता कि 
उस की नहीं राजा के छाप की है | काठ की पुतली नाचती है पर 
क्या वह अपने ही +न से नाचती हैं ? उस की डोरी हाथ में पकड़ने 
वाला दूसरा ही होता है | इसी प्रकार मनुष्य श्रहद कार करता है, पर वह 
बिल्कुल भूल जाता है कि वह कछ नहीं कर सकता । पेड की पत्ती भी 
जिस की आज्ञा के बिना नहीं हिलतो, ठसी की हृच॑छा बिना वह क्‍या 
कर सकता है ? पर ऐवा होते भी मनुष्य श्रहं कार से कैसा फूला फूला 
फिरता है? इसी लिए तु काराम जी का ”दा प्राथना 'रहती कि “भग- 
थन्‌ इस अहंकार की गदत मारो ।” अ्रहंकार के साथ ही दुबु द्धि से 
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भी दूर रखने के लिए तुका राम जी की सदा प्राथना रहती थी। बुद्धि 
का महत्व सब से अधिक है । मनुष्य को किसी काम में प्रेरणा देनेवाली 
यही प्रधान है। श्रत एव ब्राह्मणों ने अपने गायत्री-मंत्र में इसी बुद्धि के 
प्रेक सवितृदेव की प्राथना की है | तुकाराम जी भी सदा प्राथना करते 
कि “हे नारायण मन में दुबु द्धि कदापि पैदा न होने दो | श्रब तो ऐसा 
कीजिए कि श्राप के चरण कमल ही मन में दृढ़ता से धरूँ। जो भाव 
मेरे मन में पैदा हुआ है, वही आ्रापकी कृपा से सिद्ध हो जावे तो, उस 
से अ्रधिक कुछ भी लाभ में न समभूंगा ।? हसी प्रकार सब बुरी बास- 
नाएँ, काम क्रोधादि षटरिपु, श्रालस्य इत्यादिकों से भी बचाने की 
प्राथना तुकाराम जी ने की है| श्रालस्य के बारे में आप ने ईश्वर से 
प्राथना कौ है कि अग्रगर गझालस्य देना ही है तो विषयोपभोग के विषय 
में आलस्य दो | कई लोग पुनर्जन्म से बचने की प्राथना करते हैं, पर 
तुकाराम जी कहते “हे पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो मुझे मुक्त न 
करो, पर जन्‍म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की सेवा करने का 
अवसर मिले | फिर स्वर्ग की भी मुझे इच्छा नहीं । मृत्यु-लोक में भी 
हम सुखी रहेंगे ।”” 

शाप की एक याचना सदैव यह रहती कि दुजनों की सोहबत से 
ईश्वर बचावे। इन दुर्जनों से श्राप को सब से बड़ो तकलीफ़ यह होती 
थी कि, ये लोग भजन के विषय में वाद-विवाद कर के चित्त में विक- 
ल्‍प पैदा करना चाहते थे“ इन लोगों ने ऐसा पीछा किया है कि कुछ 
बोल ही नहीं सकता । जो बात मुझे नहीं समर में आती वह सदा पूछते 
हैं। पैरों पड़ने पर भी नहीं छोड़ते । मैं तो तेरे पैरों के श्रतिरिक्त और 
कछ जानता ही नहीं | मुझे तो सब जगह तू ही तू दिखता है। इन 
बादक-मांडों से कहाँ तक वाद करूं ? इन की जीम तालू में ही क्‍यों 
नहीं चिपकी रहती ? खाते तो हैं प्याज़ ओर बातें करते हैं कस्त्री 
की !?! इसी लिए सज्जनों के समांगम की झ्राप सदा इच्छा करते। 
संतों का अनुभव प्राप्त करने की, उन्हीं के सेवक होने की, उन्हों 
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ही अधीन रहने की श्राप की सदा इच्छा रहती। श्राप के ये विचार 
इृ8 सीमा तक पहुँचते कि पंढरानाथ को कलदेवता माननेवालों के 
दासियों का भी पुत्र होने की, पंढरी की वारा करनेवाले के घर का 
जानवर भी बनने की, दिन-रात श्रीविद्धन का चिंतन करनेवालों के 
पैर को जूती होने की या तुलसी-पूजन करनेवालों के यहाँ माडू भो 
करने की आप ईश्वर से प्राथना करते | सज्जन-दुजनों के विषय में 
तो यह बात हुई, पर सबसाधारण लोगों की ओर से भां श्राप को बड़। 
तकलाफ होता । ये लोग बिना समक्रे-बूके या ता स्तुति करते या निंदा । 
इस मिथ्या और अ्रवास्तव प्रशंधा या निंदा से मनुष्य खुद को भूल 
जाता हे श्रोर स्वयं अ्रपने को दुसरे हूं स्वरूप में देखने लगता है। 
इसा उपसग से बचाने के लिये आप ईश्वर का सदा प्राथंसा करते । 
इस हेतु आप एक्रांतवास का इच्छा करत । श्राप समस्तते थे कि प्राचान 
ऋष-धुनियां ने इत लि4 लागा स दूर जगलों मं रहने का ।नश्चय 
किया, इसा लिए कद-मूल फल खा कर वे अरणय में जा रहने लगे, 
इसा लए उन्हों न ध्यान लगा कर, मोन-प्रुद्र। धारण करने का अभ्यात्ष 
कया द्वागा ओर इ0 लिए. आप भा यहां चाहत थ कि लोगों* से दूर 
रह । श्रातुकाराम जा मदाराज ऐसे मनुष्या का सोहबत चाइते थे, जा 
इन के मन का भाद्व समक्त सके यहां बात आप ने एक उदाहरण 
द्वारा भलानमाँति समझाई है। एक कानडिन का एक मराठे के साथ 
शादा हुई । दोनों एक दूधर का भाषा से पाराचत न थे। एक बार स्रा 
ने कानड। में पुकारा 'इलाबा' श्रर्थात्‌ 'अश्रजा! । मराठा कानडा क्दाँ 
सममता था ? उस ने अपना ग्रामोण-मराठ। में समकका कि यह दुर 
होने के लिये क्रम दे रहो है, श्रत एवं वहाँ से चला गया। यदह्द उदा- 
दरण दे कर तुकाराम जां कद्दते हैं कि “जों एक से एक मिलते नहीं, 
उन के मेल में घुल को बातों से भो दुःख हूं बढ़ता है।” श्राप इसी 
लिए, ऐसे लोगों का सहवास टाल कर सज्ञनों की संगति चाहते। 
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नाम स्मरण के विषय में श्राप की बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी। 'मन 

काम, मुख में राम, या-- 

मनका फेरत जुग गए, पाय न मन का फेर | 

कर का मनका छोड़ कर, मनका मनका फेर ॥ 
इत्यादि उपदेशों से या दंभ से आप अपरिचित तो थे ही नहीं। ईश्वर 
का ध्यान मन में रहने के विषय में श्राप कितने पत्तब्ाती थे, ऊपर कहां 
ही गया है। फिर भी यदि कोई ऐसा कहता कि “जब तक हमारे 
मन में इेश्वर नहीं आता, तब तक नाम लेने से क्‍या फायदा ?” तो 
जैसा कि किसी हिंदी कवि ने कहां है-- 

राम राम रटते रहो, जब लग तन में प्रान ॥ 

कबहेूँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥ 
आप भी कहते “मन में हो या न हो, पर मुख में तो रहे । इती विद्चल 
का नाम लेते ओर चिंतन करते देह छूट जावे । दंभ से हो या किसी 
अन्य प्रकार से हो, लोग हरि का दास तो कहें। ऐसा करते-ऋरते ही 
कुछ काल में इश्वर अ्रवश्य ही समालेगा ।? श्राप की यह श्रद्धा अंत 
तक अविचल रही और श्रंत में परमेश्वर ने श्राप को सेभाला भी । 
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जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं पा सकता है, उस के लिए वह किसी 
की प्राथना नहीं करता | पर जब कोई वस्तु जिसे वह चाहता है, उसे 
नहीं मिलती, तब वह जिसे अपने से बड़ा या उस वस्तु के देने में 
समय सममतता है, उस स उस वस्तु को माँगता है। इसी माँगने की 
प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। बचपन से ही उसे इस 
की आ्रादत पड़ी हुई है | बचपन में वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। 
हर एक बात के लिए. उसे माँगना ही पड़ता है और माता-पिता 
का प्रेम जिस पर जितना अधिक हो, उतनी ही उस को माँगने की 
आ्रादत बढ़ती जाती है। अ्रपनी माँग पूरी करने-वाले को ही परमेश्वर 
समम्झता हे | बाल्यावस्था में जब कि श्रकेली माँ उस की सब इच्छा 
तृष्त करने में समर्थ होती हे, तब वह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता 
है | वयोवस्था के बढ़ते-बढ़ते वह समझने लगता है कि उस की सब 
इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए न तो माता समर्थ है, न पिता, न भाई, 
न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण सव-शक्तिमान्‌ सब- 
श्रेष्ठ परमेश्वर की कल्पना प्रादुभूंत हुईं, जो कि अपनी सब काम- 
नाएँ पूरी करने में समर्थ हो। बचपन की श्रादत से मनुष्य को ईश्कर 
की प्रार्थना करने की बुद्धि होती दे श्रौर जो बात दूसरे किसी से मिलने 
की संभावना न हो, उस के लिए वह प्रायः ईश्वर की प्राथना करता 
हे । 
प्राथना करते-करते जब वह थक जाता है तब चिढ़ कर भली-बुरी 
सुनाता है और लड़ता है | श्रंत में जब देख लेता है कि प्राथना से 
या निंदा से अ्पनो कोई नहीं सुनता, तब निराश हो श्रव मेरा कोई 
नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया? कह उठता 
है। पर जो निराशा उस से देव को मरवाती है, वही निराशा उसी 
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मृत देव की कल्पनाश्रों में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण 
करती है। जब वह देखता है कि अ्रब कोई तारनेवाल। नहीं है, वह 
परमेश्वर की शरण जाता है। पर उसे भी उद्धार करने में अ्रसमथ 
पा जब वह खुद ही अपनों वांछित वस्तु पाने के लिए कमर बाँध 
लेता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की आत्मा में प्रार्थना 
पूरी कर लेने की शक्ति प्रेरित करता है | फिर वह सोचने लगता है कि 
इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्‍यों न हुई। क्या उसने योग्य प्रयत्ञ किए थे ! 
यदि किए थे तो उन में क्या त्रुटियाँ रह गई थी। या 'मज़ दीगर 
दवा दोगर” हो गई थी | इन सब बातों को बड़ी ग़ौर से जब बह देखता 
है, तब उसे श्रपने असफल होने के कारण समझ में आते हैं। इसी 
विचार को आत्म-निरीक्षण कहते हैं । इत श्रात्म-परीक्षा के बांद जब 
वह भली-भाँति अपनी त्रुटियों से परिचित हो जाता है, श्रपने दोष . 
समम लेता है, तब वह उन पर आँसू बहाता है और आगे के लिए 
उन त्रटियों को दाल कर या उन दोधों को दूर कर ठीक राह से उद्योग 
करता है। अ्रंत में वह सफल हो बैठता है । कई बातों के मनुष्याधीन 
न होने से उसे सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर की ओर दौड़ना पड़ता है। इस 
परमेश्वर-प्रसाद के विषय में भी पूर्वोक्त सभी बातें होती हैं । श्रीतुका- 
राम जी महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे और उस के 
लिए ईश्वर की प्राथना, करते थे। उस पर नाराज भी हो बैठते, 
लड़ते, निंदा भी करते और बार-बार श्रपनी मनकामना उस पर विदित 
करते । पर केवल विदित करने से या प्राथना, निंदा इत्यादि बातों से 
कहीं मनोरथ पूरे होते हैं ! जब्न निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक 
जाते तो शआआात्म-परीक्षण करते, त्रटियाँ हूँढ़ते, उन्हें त्याग फिर यत्न 
करते और अ्रंत में सिद्धि पाते। यह मन,:स्थिति एक ही बार न होती पर 
बराबर श्रव्वल से आाखीर तक रहती | जिस मनोवृत्ति में श्राप होते उसी 
के श्रनुरूप आप के मुख से ञ्रभंग निकलते। गत परिच्छेद में हम उन 
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का परमेश्वर के साथ संवाद संक्षेप में सुना चुऊे हैं। इत परिच्छेद में 
थोड़ा आत्म परीक्षण तथा अ्रनुताप का भी आलाप सुने | 
अ्ात्म-परीक्षण के समय सब से अ्रधिक तीत्रता से जो बात ध्यान 
में आती है, वह है मन की दुजयता । जब श्रीकृष्ण मगवदगीता का 
उपदेश अजुन को करने लगे, तब सब से प्रथम यही समस्या श्रजुन के 
सामने उपस्थित हुई। उस ने भी यही प्रश्न किया कि “भगवन्‌, यह 
मन बड़ा चंचल और ज़बरदस्त है। यह सबों को मथता है। इसे थाम 
रखना वायु को बाँध रखने की भाँति बड़ा कठिन है |” श्रीतुकाराम 
महाराज ने भी आ्रात्म-परीक्षण विष्रयक अ्रपने श्रभंगों में इस मन का 
अनिवायत्व बड़े श्रच्छे प्रकार से बतलाया है। इसी मन के कारण 
श्राप ने अपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है । कुत्ता जैसे इस बात 
का विचार न कर के कि वह साफ़ है या नहीं, मालिक के पैरों में आा 
लिपटता है, मालिक को रोटी खाते हुए भी देख कर वहीों श्रपनी दुम 
इधर-उधर माड़ता है शोर मालिक के क्रोध का ख्पाल न रख उस के 
शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास जाने में त॒का- 
राम जी की स्थिति हुई थी | कितना भी विचार कर देखो, सदैव ध्यान 
में यही श्राता है कि मन क़ाबु में नहीं । एक धड़ी भर तो क्या, पल 
भर भी यद्द एक विषय पर स्थिर नहीं रहता । इंद्रियों के श्राकषंणानु- 
रूप यह सतब्रों से पहले आगे दोड़ता है । मछली की भाँति एक दफ़्ा 
निगला हुआ्नरा गल यह बाहर नहीं उगल सकता | जिस तरह ललचाया 
ढोर पीठ पर मार खाते हुए भी खाने की चीज़ से श्रपना मुँह दूर नहीं 
करता । मार खाता ही चला जाता है, पर गहले में मारा मुख हटाता 
नहीं, उसो तरद्द ऊरर से दुःख की चोंटे-पड़ते भी यह बेशरम मन 
विषयों से दुर नहीं होता । बकरी जैसे चट्टान पर दौड़ती चली जाती 
है । इस बात का विचार नहीं करतो $कि श्रागे जाने से गिरेगी या 
मरेगी । पर पीछे से डर मालूम होते ही कूद पढ़ती है। मन का टीक़ 
यही स्वभाव है | इस मन का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए 
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निश्वय पर यह हृढ़ नहीं रहता । पल-पल पर उठ का निश्चय बंद-« 
लता है | अच्छे-अब्छे विषयों पर दृठद विचारों से भी निश्चित किया 
छुआ मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। समुद्र की उछलती हुई 
लहरों का-सा इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की प्रार्थना 
या विरोध जित प्रमाण में किया जाय, उठी प्रमाण में वद प्रा्थित 
विषयों से दूर और निषिद्ध विषयों की ओर दौड़ता जाता है। जितने 
उबवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर मन उठता है, और इस 
प्रकार अनेक रंगों से रंगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग मली* 
भाँति जमता नहीं है । 
श्रीतुकाराम जी महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुताप था, 
उन में एक बात यह थी कि संतों के वाक्यों को प्रमाण मान ञ्राप जिन 
विषयों पर भ्रद्धा रखते थे, उन का बहुत दिनों तक आप को स्वयं अनु 
भव न था| तब तक आप हमेशा श्रीविद्दन्त की यही प्राथना करते ये 
“जैता मुख के कहलाते हो, उसी प्रकार का मुझे स्वयं अनुभव 
होने दो, अनुभव होने दो । अ्रन्यवा फ़जोहत का ठिकाना नहीं । बिना 
निमक के बनाया हुआ भोजन किस काम का ! बिना जान की लाश 
को सिंगारने से क्‍या फ़ायदा ! स्वांग बनाया, पर उस के अनुरूप यदि 
आचरण न हो, तो लाभ ही क्या ! दूल्दा-दुलहिन के न रइते शादी 
की सब्र तैयारियाँ की जावें तो पैसे का फ़जूल ही ख़च है। स्वानुमव के 
(ना कोरी बातें ही बाते' ब्यर्थ समकनी चाहिए ।** जब तक भक्ति- 
सुख का अनुमव न हो, तब तक शान की बाते ही बातें क्‍या कर 
सकेंगी ! भेवल श्रद्गेतवाक्यों का विवरण ,कितना भी किया, पर स्व. नु- 
अब के विना वह सब निरथंक हो है। वे महावाक्य केवल तोते के-से 
रटे हुर शब्द हैं। वे शब्द भोजन किए बिना खाली पेट आनेवाली 
डकारों के से ही हैं। भव-जब आप इत बात पर विचार करते कि 
कौतन में या उपदेश में श्राप ऐसी कई बातों का हवाला देते थे जिन 
का कि त्वयं आप को अनुभव न था, तब झाप को बड़ा बुरा लगता 
२७० 
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और उत्ती श्रनुताप में आप कह उठते कि “पुरुष जैसा पढ़ाओ बैसा 
बोल उठता है, पर स्त्रय न तो उन शब्दों का श्र्थ भली-भाँति सम- 
मता है, न उस दशा का हो अ्रनुभव करता है। स्वप्न में राज्य-प्राष्ति 
होने से जैसे कोई राजा नहीं होता वैसे ही मेशा श्रनुभव है। रसीली 
कविता कर लोगों के मन रिमाता हूँ, पर यह्ट तो केवल जिह्दा का शब्रलं- 
कार हुआ । इस से श्री३रि के चरणों की प्राप्ति कहाँ ! यह तो वैसा 
ही है जेसा गोवे चरानेवाला मन में समझे कि “गाएँ मेरी हैं'। पर 
इस मिथ्या समझ से सचमुच क्या फ़ायदा ? लोग मुझे मानते हैं इस 
की मुझे बड़ी लाज ग्राती है। क्योंकि जिस के लिए वे मुझे मानते हैं, वह 
बात तो मेरे पास है ही नहीं | यह बड़प्पन तो उती प्रकार का है जैसा कि 
तौलते-तोलते घिस जानेवाले वजन का हो | कोमल काँटा श्रग्रमें नोऋ- 
दार भी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुभता नहीं है । खिंची 
तसवीर में का रूप कैसा भी सुदर हो, जब तक उस में जान नहीं तब तक 
उस की सुंदरता व्यथ ही है। उसी प्रकार श्रनु भव न होने से हे मगवन्‌, 
ठुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है ।!” “खपरे के होन बना कर बच्चे 
खेलते हैं पर उस लेन-देन से क्या सचम॒च लाभ या हानि होती हे ! 
कढ़ी की भी बाते और भात की भी बातें--इन बातों से क्‍या किती 
का पेट भरता है।' 'शकर' अक्षर कागज पर लिखने श्रोर उन्हें चाटने 
से क्या वे मोठे लगेंगे ! इसी प्रकार केवल शब्द ज्ञान से किसी का 
उद्धार हो सकता है १ श्रनुभव के ग्ना यह तो केबल मसखरापन 
है ।” 

ऐसा द्वोते हुए भी अभिमान कभी-कभी आ्राप को सता ही जाता | 
कभी-कभी आप को ऐसा जान पड़ता कि उन की श्रवेत्षा दूसरा कोई 
अ्रच्छा बोलनेवाला भी नहीं । श्रमिमान से छूटना बड़ा कठिन दै। 
'तुकाराम जी कहते “झ्राग लगे ऐसे शान के श्रभ्मिमान को | इस ने 
मेरा खून किया है | खाया हुआ अश्रन्न श्रगर पचे तो ही हितकर है । 
अ्रमरं वह श्रनश्न उगल पड़े, तो शरीर को.पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा 
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ही देगा। इकट्ेे किए धन का यदि कोई उपभोग कर सके तो ही ठीक 
अन्यथा तो वह जान की आफ़त ही है ।.ऐसे शान से तो पूरा अज्ञान 
ही अ्रच्छा है ।” शान का अमभिमान होते ही ईश्वर-स्वरूप से वह अभि- 
मानी शानी दुर होता हे। बच्चा सुजान होते ही मा उसे दूर-दूर रखती 
है | पानी के बंद का मोती बनते ही वह पानी-से दूर क्रिया जाता है । 
मक्खन दूध से अलग निकलते ही दूध क़े ऊपर तैरने 'लगता है । उसी 
प्रकार शञानी पुरुष भो ईश्वर से दूर ही होता है | तुकाराम जी ने कहा 
है “मेरी जाति दीन होते हुए भो लोगों ने--संत-सज्जनों ने- मेरी 
स्तुति की । इसी कारण मेरे मन में गबे पैदा हो गया । अब वह मेरा 
स॑स्व हरण करना चाहता है| इसी कारण मैं ऐसा फूल उठा और 
मन में समझने लगा कि मैं ही एक ज्ञानी हूँ । हे पंढरीनाथ, तुकाराम 
इस गव से मुफ़्त मारा जाता है । उसे बचाओ्रो |” इसी अ्नुताप से तप्त 
हो आप प्राथना करते कि मुझे न तो सुख चाहिए, न मान । पर मैं 
क्या करूँ ? लोग रहते नहीं । इस देह के उपचार से मेरा शरीर जल 
रहा है । श्रच्छे से श्रच्छा मीठा श्र॒त्न भी विष जैसा जान पढ़ता है। 
मेरी बडाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुक से सुनी नहीं 
जाती | मेरा मन बहुत घबरा रहा है| इस म्गजल में मुझे क्‍यों फँसाते 
हो ! मेरा यथा द्वित करो। जलती आग से मुके बचाओ और ऐसी 


कुछ तरक़ीब करो जिस से मुझे श्राप के चरणों की प्राप्ति हो ।?? 
ईश्वर-प्राप्ति के जो श्रन्यान्य साधन माने जाते हैं, उन में से 


आप ने बहुत ही थोड़ों का श्रवलंब किया था । आप के लिए यह एक 
झनुताप के विषय की बात थी । वेदाक्षरों को पाठ करने का अधि- 
' कार न द्वोने के विषय में श्राप को जो क्ञोभ था, उस का हवाला दम 
पीछे दे दी चुके हैं । उसी का वर्णन इन स्थानों में भी पाया जाता है। 
ये सब इश्वर-प्राति के साधन बड़े कठिन, हैं। श्रज्न छोड कर उपवास 
करना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनिम्रह 
करना, तीयंयात्रा कर एक तीर्थ का जल दूसरे स्थान के इंश्वर को ले 
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जा कर यदढ़ाना हत्यादि अनेक उपायों में से श्राप के हाथों एक भी न 
हुआ था। ग्रार तो केवल वाणी से स्तुति करते थे। उत्त में भी आप 
झपने को कम बुद्धिमान्‌ सममने के कारण सतुष्ट न थे | भाग्य से तो 
शाप ऐसे हीन थे कि जिस काम को हाथ में लेते वही आप पर उलटठता । 
न आप के हाथों मली-भाँति संतार हुश्रा था, न इतने दिनों तक आप 
को परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर झ्राप को श्रनुताप होता था। न 
जमीन से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे। इस 
प्रकार आप अपने को पूरी तौर से हीन समझते ये । श्राप को इन्हीं 
कारणों से जान पड़ता कि “मैं दूसरे के दोषों को क्‍यों देखूँ ! मुमक में 
उन की क्या कमी दे । दूसरों के पापों का विचार करने से मुझे क्‍या 
लाभ ; मेरे पास क्‍या वे कम हैं ! दूसरे की दुष्टता का बयान क्‍यों 
करूँ ? क्‍या मुझ में वह उन से एक रक्तों भर भी कम है !, कत्तव्य को 
टालनेवाला और भ्ूठा तो मुझ से बढ़ कर कोई न होगा जिस की 
तलाश में में फिरूँ ! सब प्रकार की हीनता से मैं पूरा हूँ। पर हे 
पंढरीनाथ, ये सब बातें केवल आप के चरणों में समपित कर चुका 
हूँ ।”” इसी अनुताप के कारण जब-जब आप को श्रीविद्ल प्रसाद की 
कल्पना होती थी, आप का दृ॒दय कृतशता से भर आता था | उस पर 
भी जब कभी आप को भनुष्य-स्वभावानुरूप श्रपनी भक्ति भी घटती जान 
पढ़ती, श्राप को बहुत बुरा लगता। आप कहते “हे नाथ, पहले जो 
प्रेम मेरे मन में श्राप के विषय में था वह भी श्रब न रहा । मेरा मन 
मुझे हस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक भक्ति दिन- 
प्रतिदिन घटती जाती है। यदह्द सोच कर तो मेरे मूल-घन में ही मुमे 
घाटा दीख रहा है। स्वयं. अपने को पूज्य बनाने “े देतु मैं दूसरों में 
गुण-दोष कई बार दिखलाता हूँ | यढ तो ठोक मुर्गों की-सी ही बात है 
लो श्रपने पैरों से श्रागे-श्रागे खरोंचता चला जाता है यहाँ तक कि 
निकले हुए दानों को भीन देख उन पर भी धूल फेंक्रता हो 
जाता है।” 
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प्रायः यह माना जाता है कि पड्डिपुओं में काम, क्रोध और लोग 
सब से अधिक प्रवल होते हैं। पर इंद्रिय-दमन करनेवाले लोगों का 
अनुमय है कि इन तीनों को इतना प्रबल न मानना चाहिएं जितना 
कि दूसरे तीन अर्थात्‌ मोह, मद और मत्सर को । पहले तीनों के विषय 
में यह कह सकते हैं कि उन का प्रादुर्भाव न केवल उसी मनुभ्य को 
समम में श्राता है जिस के कि चित्त में ये ग्रा कर जम जाते हैं वरन्‌ 
अन्य पुरुषों को भी यह ज्ञान हो जाता है कि फला आदमी में ये तीन 
शत्र जम गए हैं| इन का स्परूप ही ऐसा स्थूल है कि वह छिपाए 
छिपाया नहीं जा सकता । परंतु इस दूसरे तिगडं की बात और ही है। 
ये तीनों इतने यूच्रम-रूप से द्वदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो बात 
ही क्‍या, खुद उत मनुष्य को भी जिस के मन में ये प्रादुभूत होते हैं, पता 
तक नहीं यलता कि ये चोर मीतर घुसे हैं या नहीं। प्रकट रूप से 
रहनेवाले वैरी से रक्षण कर लेना सुलभ है, पर इन छिपे शत्षओं से 
छुटकारा पाना बड़ी टेड़ी खीर है। दंभ इन तीनों का मिश्र या संयुक्त 
स्वरूप है। मोह से मनुष्य को अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती 
है। वह स्वयं अपना असली स्वरूप नहीं पहचान सकता | मद 
से वह अपने को दूसरे ही प्रकार का “सममकने लगता है । अपने 
में न होते हुए सदगु्णों की भी यह अपने तई' मिथ्या कल्पना कर लेता 
है। जब इन दोनों का असर भली-भाँति जम जाता है, तय मत्सर 
उसे दूधरों के विषय में अंधा करता है । फिर उस को दूसरों के राई से 
दोष मी पहाड़ बराबर नज़र आते हैं। तथा दूसरों के पवत-प्राय सद-' 
गुणों पर उस की आ्राँखें हो नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक 
प्रकार की आत्म-यंचना होने लगती है। इस के कारण मनुभ्य अपने 
दोष नहीं देखता, गुण ही गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने 
दुर्गुसों को भी सदगुण समसलाने लगता है। दूसरों के प्रति उस कौ 
दृष्टि इतनी कछुषित होती है कि उन के सदगुण तो इसे दीलते हो 
नहीं । फेवल दुगुस ही दुर्गुश दिखाई देते है। यहाँ तक दि उन 
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बेधारों के सदगुण भी इसे दुगुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। बस, 
दंभ का यही स्वरूप है.। ऊंपर की खूब बनाता है, अंदर की छिपाता 
है श्रोर बादर की दृष्टि बदल देता है । 

दंभ पर भरीतुकाराम जी मह्दाराज की बड़ी वक्र दृष्टि थी। अच्छे 


कामों का ढोंग करने के आप पक्षपाती केवल इसी लिए थे कि अच्छे 
काम करने की दंभ से क्‍यों न हो पर आदत पड़े | परंतु इस से यह न 
समझना चाहिए कि आप दंभ के पक्षपांती थे। दंम का निषेष आप 
ने बड़ी तीवता से किया है | दंभ पर आप कहते हैं “ज्ञवरदस्ती बाहर 
का स्वाँग तो खूब बनाया, परथ्मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआा 
ही नहीं । इस बात का तजरबा मुझे नित्य प्रति रहा है। क्षण भर 
जाग्तावस्था ,श्राती हे पर फ़ौरन ही जो स्व॒प्न दीखने लगते हैं, उन में 
जागती हालव का अनुभव नहीं होता | वह सब भूल जाता हूँ । इस 
संसार के बाहर तो मन श्रभी गया ही नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन 
उन्हीं धंधों को कर रहा है | यद् तो हुई बहुरूपी लोगों की-सी बात कि 
ऊपर का रूप बदला पर भीतर ज्यों का त्यों रहा ।!” ऊपर से हरिदास 
कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता । गाना, नाचना, भजन करना, सब 
लोगों को दिखलाने के लिए होता है। नारायण का असली प्रेम दूर 
ही रहता है | जो अतल में समझना चाहिए वह तो समझता नहीं । 
केवल दंम में डूबे जाते हैं। कालपुरुष. ने आयु-मर्यादा की भिनती 
नियत कर दीं है | रोज़ उस में कमी ही होती जाती है । पर मनुष्य इन 
बातों का विचार कहाँ करता हू ? सत्य का स्वरूप तो भीतर-बाहर एक- 
सा. रहता है | फिर जहाँ अंदर एक, बाइर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति 
कैसे हो ? परे तो परम्रेश्वर-प्राप्ति की इच्छा और करें बुरे काम ! 
फ़िर ईड्बर कैसे मिले. ? यही ब्रात ध्यान में. ला कर, आप परमेश्वर से 
लड़ ते-कंगड़ते रद्द जाते!। आप के, ध्यान में आ जाता कि मन में संसार 
की बातें और बाहर भक्ति का, ढोंग; है । इसी लिए प्रमेश्वर के चरण 
दूर हैं | “मन में बसे लोम अरु आसा । लोग कहत हैं हरि के दासा ।” 
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इस प्रकार से न तो देव मिलता है, न संसार होता हे | दोनों ओर से 
मनुष्य चोर ही ठहरता है। पानी में कूद पड़े, प्रर जिन तूंबों के आधार 
पर कूदे, वे ही यदि फूटें हों, तो किनारे कैसे लगे ? मन में तो धड़िपु 
जाग रहै हैं । ऊपर से भगवद्धक्त कहलाते हैं। यह तो वैसे ही हुआ 
जेसे, “पेट में उठ रहा है शूल और ऊपर से लगाया जाता है चंदन | 
उस चंदन-चर्चन से कया खुख ! बुखार से मुँह हो रहा है बेस्वाद 
ओर श्रंगे रक्‍्खे जायें मीठे-मीठे भोजन । पर वह बेचारा उन का 
स्वाद कैसे ले ? इसी प्रकार है पंढरीनाथ, आप ने लोगों में तो मेरी 


प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारे तब तक यह 
सब किस काम का ?”' 
संसार छोड़ने के विषय में आप का दृढ़ मत था कि जब 'तक 


मनुष्य अपनी सब्र आशाश्रों का त्याग न करे, अपनी आशाश्रों का 
वृक्ष समूल न उखाड़ सके, तब तक उसको वैरागी न बनाना चाहिए। 
तब तक उस के लिए तो यही ठीक है कि वह संसार में शहर्थ ही बना 
रहे, नहीं तो न इधर का रहेगा न उधर का | इसी कारण भीतुकाराम 
महाराज ने यद्यपि संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि 
श्राप ने वैरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था। परंतु इसी कारण कभी- 
कभो आप के मन में ऐसा भी बिचार आ्राता कि र्नी पुत्नादिकों के विषय 
में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विषयों में मन श्रासक्त रहने 
के कारण ही ईश्वर दूर रहा। कभी-कभी लोक-लाज के लिए आप 
कुछ काम करते, पर श्रंत में समझते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर 
रहा । पर पीछे से पछताने में क्या लाभ था ? अगर पहले ही यह बात 
सम में झआ-जाती तो यह ग़लती आप क्‍यों होने देते ! एक दम डी 
ईश्वर के चरणों पर जा गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने 
देते। भूठ के बस क्‍यों होते झोर फ़जल बोक सिर पर क्‍यों उठाते ९ 
गर्भबास ही क्‍यों लेते ओर कुठ्ुंस की सेवा क्‍यों करते ? पर भला हुआ 
कि देर से क्‍यों न हो, समझ तो झा गई | भूठी बातों की आस में फँसे 
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थे, मिथ्याभिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए ये, मृत्यु को याद थूल 
गए थे, लोभ में बुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर 
बैठी हुई मक्खी की-सी वह छूटने न पाती थी। परंतु धीरे-धीरे आँखें 
खुल गई । भला हुआ, अन्यथा सारा संसार आप के नाम से चिल्खाता 
और रोता। संसार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा है, जो कि 
कबीरदास जी के गुरु बिन कौन बताये बाट? पदों के रूपक की याद 
दिखाता हे। श्राप कहते हैं “यह भव-समुद्र बड़ा दुस्तर है। समऊक नहीं 
पड़ता कि इस के थार कैसे जाऊँ ? काम, क्रोधादि जलचर बड़े भयंकर 
दील रहे हैं । माया, ममता इत्यादि भौरे पड़े हुए हैं। वासनाओं की 
लहरें उठ रही हैं ओर उद्योगों को हिलोरें बैठ रही हैं। इस को तरने की 
केवल एक ही युक्ति है, ओर वह है नाम रूपो नौका का आश्रय ।” 
चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-करोधादिकों 
पर आप ने कैसी विजय पाई थी। पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक 
था, तथापि श्रात्म-निरीक्षण को दृष्टि से जब भीतुकाराम जी महाराज 
देखते,ठय आप को मालूम होता कि ये शत्र द्वदय में जीते ही थे, मरे नहीं 
ये। और तब तक आप का बोक्षना "केवल ऊपर-ऊपर का ही था। विचार 
क्रने पर यही जान पड़ता किन इंद्रियों का दमन हुआ था न उन के दमन 
करने की सामर्थ्य ही थी। सब शक्तियाँ च्चीण और कुंठित हो गई थीं । 
खुद को फ़ज़ल ग़रूर हो गया था। पर श्रसल में देखा जाय तो काम 
क्रोध मन में राज्य ही कर रहे ये। केवल दूसरों को उपदेश करते थे 
पर स्वयं एक भी दोष से पूर्णतया दूर न हुए ये। इन को जीतने का 
एक ही मार्ग था। सभों का उपयोग ईश्वरन्प्ीत्यय करने से ही इन का 
नाश होना शक्य था | जब हृदय ईश्वर से भर जाता, तभी इन्हें जीत 
ढेना संभव था। इसी लिए आप ने कहा है कि, “ये शत्रु थोड़ी देर 
तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ठ नहीं होते । ये विष-द्वारबढ़े हुस्‍्तर 
हैं। अगर आप दे भगवन, द्वदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी विषय 
श्राप के स्वरूप में मिल जाते और मन निर्विषय हो जांता। ईश्वरकृपा 
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हो गई, इस की गयाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शन्द बंद 
पड़ जाते। ऐसी युद्मम-दृष्टि से देखने वाल्ले को ही आगे लिखा अनुभव 
हो सकता है। “नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, चिह्न से अमृत 
टपकने लगता है, और सब प्रकार के लाभों के शकुन होने लगते हैं। 
भीषिद्दल की कृपा होने से मन. रंग जाता है, और ईश-चरणों पर स्थिर 
होता है। पेट भरा-सा जान पड़ता है| इच्छाएं मर जाती हैं और 
तृत्त पुर की डकारों फेसे तृप्ति के शब्द स्वभावतः निकलने लगते 
हैं। सुस सुख की भेंट करने आता है, मुख को तो मानों शब्दों दी 
निधि मिल जाती है ओर शञ्रानद की सीमा दी नहीं रहती । 

जब इतनी यूदूम रीति से आ्रत्म-निरीज्षण किया जाता है, अपना 
राई-सा दोष भो पहाढ़-सा नज़र श्राता है और अपने सदगुण नज़र के 
सामने नहीं ठहरते, तभी असली श्रनुताप होता है, तभी जिस कात की 
लौ लगी हो, उस के लिए चित्त |बल्कुल अ्रधीर हो उठता है और 
मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि ''भगवन्‌ आप को बार-बार याद 
दिलाने के लिए कद्टता हूँ कि मेरा भाव कैसा है । जो दिन बीत गए वे 
फिर नहीं आते । श्राने वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आशा 
है। गुसावगुणों के श्राघातों से दिल घबरा रहा है| तुम्हारा कुछ भी 
झासरा नज़र न आने के कारण चित्त अ्रधीर दो गया है। आग लगे 
इस अधीरता को | आप तो ६ भगवान्‌ और हम हैं बिल्कुल अधीर । 
ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन ठहरे रहें ! अ्रब तो यहाँ से अनुभव के 
साथ सुझे छूडाना ही चाहिए। मैं अपने स्वभाय के कारण बिल्कुल 
थक गया। अरब तो कृपा कर मुझे धीरण दीजिए | बड़े प्रेम से गले 
लगा कर मेरे सब जलते हुए अंगों को शीतल कीजिए. | अमृत की दृष्टि 
से मुके देख मेरा घबराया हुआ जीव शांत कीजिए । मुझे उठा कर गोद 
में लीजिए और अपने पीतागर से मेरा मुख पोंछिए | मेरी ठाड़ी पकड़ 
कर मुझे समकाइए।। प्यारे पिता जी, झब तो तुकाराम पर इतनी कृपा 
झवश्प कीजिए ।?? ऐसी झनुताप भरी अ्रधीरता फे बाद परमात्मा दूर 
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नहीं रहता । हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को शांति 
देता है, सब इंद्रियों को तृप्त करता है, वासनाओ्रों के नष्ट कर डालता 
है, काम-क्रोधादि को सुलाता है; सदिच्छाओ्रों के जागृत करता है, 
दुनिया भर में आ्रात्म-स्वरूप दिखलाता है ओर शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, 
शीतोष्ण इत्यादि ढंढ्वों के दूर तथा श्रात्मानंद में निमझ कर देता है। 
धन्य हैं वे भगवद्धक्त जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-रूप की प्राप्ति हुई है तथा 
धन्य हैं वे लोग जिन्हें ऐसे भगवद्धक्तों के मुख से उन की अ्रमृतमय 
वाणी सुनने का सोभांग्य प्राप्त हुआ । हम ऐसे जड जीवों के यद्यपि वह 
सौभाग्य न मिलता हो, तथापि वही अ्रझ्भत हमारे लिए श्रद्यापि मौजूद 
हैं। पर फिर भी यहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा | किंतु 
जब तक अंथ वही है, तब तक शब्दों के महत्व नहीं । अ्रम्रत सेने की 
कटोरी से पीजिए, हाथ की प्याऊ से पीजिए या पत्ते के दोने से पीजिए । 
पीने वाले के समान लाभ होता है । 
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आँख और कान में चार अ्ंगुल का श्रंतर होता है। पर यही 
अंतर अश्राँखों-देखी बात में ओर कानों सुनी बात में कई गुना बढ़ 
जाता है। ऋआरण जिस वस्तु के देखने का श्रनुभव श्राँखों द्वारा होता 
है उस का कितना भी वर्णन कोई क्यों न करे, उस की यथार्थ कल्पना 
नहीं हो पाती । यह देखने के विषय में हुआ | यशी बात उलटा कर 
कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की मह+ 
फ़िल का चल-चित्र देखा जाय तो वह अ्रनुमव तथा महफिल का दृश्य 
अपनी श्राँखों न देखे भी उस में का संगीत सुनने वाले का मान- 
विषयक अनुभव विल्कुल भिंन्न होगा। सारांश यह कि जिस विषय का 
अनुभव जिस हंद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उस का अनुभव करने 
में समथ होती है, दूसरी नहीं। श्रौर तो क्या, बोलने की “और चंखने 
की दोनों क्रियाएं एक ही जीभ करती है | पर वही जीम किसी मधुर 
चीज़ का आस्वाद ले कर उसी का वणन यदि करने लगे, तो वह भी 
उस काम में असमर्थ हो ज!ती है। इस का कारण यही है कि मन को 
प्राप्त हुआ अश्रनुभव वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता । इसी को लक्ष्य में 
रख कर गुसाई जी ने कहा' है कि “गिरा अनयन नयन बिनुं बानी”? 
श्रथांत्‌ जिस में वर्णन करंने की सामथ्य है वह बाणी देख नहीं सकती 
झौर जो नेत्र देख सकते हैं, उन के थार्स बोलने कें लिए. वाणी नहीं 
है। पर ऐसा होते हुए भी प्रत्यक्ष अ्रनुभव ले कर उस का वंणन करने 
याले और केवल सुनी-सुनाई या थपढ़ी-पढ़ाई अनुभूत बातों का बयान 
करने वाके में बढ़ा फेक होता हैं। उदाहरणाथ खाने के अनुभव की 
ही बात लीजिए, | मान लीजिए, एक भूखा आदमी केवल पुस्तक - पंढ 
कर या पेट-मरे लोगों' की बातें सुन कर पेट भर खांसे के संख का 
अंणन कर रहो हैं। वह कितना भी विद्वान क्‍यों न हो, ऊंस की वेण॑न 
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शक्ति कैधी भी जबरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस झनुभूत वश नग्की 
कऋपेछ्या, पेट भर खा-कर अफरे हुए आझादमी की फेषबल एक डकार, उस 
सुख की कल्पना भोताओं को अधिक दे सकती है | झनुभव की बात 
कुछ और है। भोसमर्थ रामदास स्वामी जी की भाषा में कहा जाय तो 
*सिवाय अनुभव के बोलना ऐसा है, मानों का मुँह फाढ़ भूँकता 
है” अनुभवी मनुष्य को आवश्यकता संसार को इसी लिए अधिक 
है। उस की एक नज़र, उत का एक स्पश, उस का एक शब्द परष्ठ-मर 
उपदेश से अधिक क़ोमत का है | भोीवुकाराम जो महाराज के स्वानु- 
भरूतिपर उदगारों का इसी में महत्व हे कि ब्रझानंद की कहपना का 
उद्मार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति मली-माँति कर देते 
हैं 

कल्पना कीजिए कि एक बड़ा बीमार ग्रादमी है। बीमारी से 
बेचारा केंदरा गया है और कई दवाश्याँ करके थक गया है। देव- 
यश कद्िए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिल 
गया कि उस की काया नीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से 
श्रारोग्य मिल गया । ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता हे कि 
उस के मुख से किन विचारों का सब-से अधिक उश्चार होगा | सब से 
पहले तो वह बड़ी खुशो मनावेगा और फिर अपनी नीरोगवा का वशन 
क्रेमा । वह दवाई कहाँ से ओर कैसे मिलो, उसे तैयार कैसे किया, 
झनुपान क्या था पथ्य क्‍या किया, हत्वादि बातें यदि वह बार-बार 
कहे, तो आश्चय ही क्‍या है ? मायूली रोमी पुरुष की यदि यह बात 
हो भवरोग-सी बोमारी, भ्रीतुकाराम जी-सा मरीज़, भीषिदधश-नाम का 
रसायन और ब्क्मानंद-रूपी आरोग्य की प्राप्ति--तो इस के विषय में 
कहना ही क्या हे | इस रधायन का बर्येन करते हुए महाराज कहते हैं 
“प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के भागों को झटा कर यह उत्तम रखावन 
बनाया । डानाग्रि पर उसे खूब आँच दे कर कड़कड़ाया | जब अहम में 
उ8 का रस पूरा-यूरा मिल गया, तो प्रतीति-रुपी मुल से उस का सेवन 
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किया । बड़ी साधना से हर एक ख़ूराक के साथ उस का ध्यान रक्‍्खा | 
तब वह रस सब शरीर में समरस हो गया । सब काया सुख से भर 
गई | श्रब तो तुकाराम के आठों श्रंगों को आरोग्य-प्रास्ति हो गई | अब 
तो यह आत्म-रंग में रंग गया ।?? इस रंग में रंगे जाने की देह-स्थिति 
भी आपने क्या श्रच्छे प्रकार से बखानी है ? आप कहते हैं “हृदयस्थ 
निशानी पहचान कर चित्तवृत्ति स्थिर हो गई । प्राश-वायु लेंगड़ा गिर 
पड़ा | अधखुले नेत्र तेज से चमचमाने लगे | गला मर आया। शरीर 
भर में रोंगटे खड़े हो गए। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि 
कहीं बाहर ग्राना-जाना ही भूल गया | जिधर देखो उधर नील-वर्ण 
का प्रकाश दीखने लगा | जिह्ना को अमृत-पान होने लगा | श्रानंद पर 
आ्रानंद की हिलोरें आने लगीं और प्रेम से डोलता हुआ तुकाराम 
अब निश्चय-पूर्व क परमात्मा में लीन हो गया ।?? “श्रीपांडुरंग की कृपा 
से सब संदेह और बुद्धि-भेद दूर हो गए। अब तो जीवशिव की शय्या 
श्रान॑र से सजाई गई | तुकाराम ने उस पर आरोहण भो किया | अब 
उसे निज-रूप की नींद लग गई ओर अमाहत ध्वनि के गीत उस 
की नींद न खुलने के हेतु गाए जाने लगे ।” “अ्रत्॒ तो जिधघर देखो 
उधर प्रेम का सुकाल हो गया है।. रात-दिन प्रेम का सुख लूट रहे 
हैं। सब दुःखों से छुटकारा पा कर सब प्रकार के श्रम दूर हो गए । इस 
दुनिया में श्रत्र तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया । श्रब पांदुरंग ही पांडुरंग 
रह गया। सब अल कारों से श्रम हम सज गए और सबों से अधिक 
सुहावने दौखने लगे | श्रव तो तुकाराम ऐसे सुदेवी का दास बन गया 
है कि उसे किसो श्रोर की श्रास नहीं रहो | “अझत्र तो प्यास प्यास को 
पी गई और भूस को भूख ने खा डाला। भोविद्डल ने ऐसी तलाशी 
ली कि जहाँ का तहाँ नहीं हो पाया। वातना को अरब बासना ही नहीं 
बची और चंचल मन तो भीविद्वल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा। 
जीव की भूल जीव ने पहचान ली। यदि अरब कुछ बाक़ी बचा है तो 
यह है एकांकी तुकाराम ।” , 
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यह भव रोग क्या हे ? इस जगत्‌ में जितनी चोज़ों का इंद्रियों 
को शान होता है, उन के नाम श्रोर रूप को छोड़ उन का शंतगंत तस्थ 
न पहचानने से मनुष्य .माया के फेर में पड़ता हे और यह मेरा वह 
तेरा इस प्रकार का भेद-माव धारण करता है। बस, यही भव-रोग 
हे | यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुझ़्ाराम जी ने वर्णन 
किया वह और कुछ न हो कर खृष्टिगत सब पदार्थों का मूल-तत्व 
और स्वयं अ्रपने देह्व में प्राप्त मूल-तत्व को पहचानना और दोनों में 
'मेद नहीं, भ्रमेद' जानना हो है | इसी को सर्वात्मकता कहते हैं। चर, 
अचर, सब वस्तुश्रों में एक ही तत्व भरा हुआ है ।। हमारी प्रम-बुद्धि 
ह्वैत भाव निर्माण करती है जो अपतली बस्तु का शान होते ही नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार का वर्णन तुकाराम जी के स्वानुभूत पर उद्गारों 
में कई बार श्राया हे | श्राप कहते हैं “किसी सवश ने हाथ में रस्सी 
ले कर किसी अ्रश्ञानी पुरुष को ढराया कि वह साँप है। पहले तो वह 
डर गया । पर श्रसली बात यानी डोरी का ज्ञान होते ही दानों को भी 
डोरी एक सी ही शात होने लगी। हे हरे, तुम हम में भी इसी प्रकार 
का मेद पड़ गया था। मृगजल की बाढ़ में में अ्रपने को बहता समकक 
उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हंसुली, 
हाथ का कड़ा और तिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-भेद 
हैं। पर यदि ये सब अलंकार गलाए जावे तो इन का नाम्र दूर हो कर 
यह सब एक ही सोने के रूप में आवंगे | बाजीगर जैसे पर का कबूतर 
कर दिखलाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न भुलाइए ।”” 
“पिश्री और चीनी केवल नाम और रूप में ही भिन्न हैं। पर मिठास 
दृष्टि से देखा जाथ तो दोनों में क्‍या फेर है ? इसी प्रकार हे पांड्रंग, 
तुम में और हम में क्या फ़क हे? फिर यह मैं! यह मेरा' इत्यादि 
प्रकार से दुनिया को क्यों फँसाऊँ ? पैर, हाथ, नाक और सिर में एक ही 
सोना अलग-श्रलग यहनों के नाम और रूप से पहना जाता है। पर 
आ्ाँच में गलाने के बाद उन में क्या मेद रह जाता है ? जड़ तक श्रादमी 
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सोते-सोते सपना देख रहा है, तभी तक उस स्वप्न के लाभ-हानि से वह 
खुशी मनाता है या सिर पीट कर रोता है । पूणंतया जाग जाने पर 
दोनों बातों का सुख-दुःख एकदम दुर हो जाता है| “यही जाननेवाला 
पुरुषपंडित हे श्रौर कोई भी यदि अहंकार दूर कर विचार करे, तो 
उसे यह शान सहज में हो सकता है । जब सभी लोग आ्आत्म-स्वरूप में 
दीखने लगते हैं, तो उन के गुणों या दोषों की ओर दृष्टि जाती ही 
नहीं । नाले का पानी समुद्र में मिल जाने पर श्रब उस में नाले के गुण 
दोष कहाँ रहे ! वह तो अरब समुद्र-रूप ही रहेगा । उसी प्रकार तुका« 
राम महाराज के मन का भेद नष्ट हो जाने पर फिर दुश्ख कहाँ से 
बत्रा ? जिधर देखे उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया। 

इस प्रकार की सर्वात्मता मन में दृढ़ हं।ने के बाद यदि उपासना 
में कुछ श्रथ बाह्यदृष्टि से न रहे तो कुछ आश्चय नहीं है । फतलवाले 
पेड़ के फूल का महत्व तभी तक है, जब तक उस फूल का रूपांतर 
फल में नहीं हुआ । फल दृश्य द्ोते ही फूल अदृश्य होने का दुध्ख 
नहीं होता । उत्ती प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण शान हो गया, तब फिर 
पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना 
है| वह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें एक ही हो जाती हैं । फिर तो ऐसा 
जान पड़ता है कि किस का उपासना करूं और करू भी तो उस में 
मेरा क्‍या है ! तुकाराम महाराज पूछते हैं, हे केशवराज, मेरा यह 
तो संदेइ श्रत्व मिटा दो कि श्राप का पूजन कैसे करूँ १ झगर जल से 
तुके नहलाऊँ, तो जल तुम्दारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष 
क्या है | चंदन की झुटंंघ और सुमनों का सुबास तुम्हारा ही होने के 
कारण, मैं दीन श्रब आप पर कया चढ़ाऊँ ? दक्षिया दूँ तो धातु भी 
नारायण-स्वरूप है ओर नेवेय समपंण करूँ तो अ्रत्न तो साक्षात्‌ प्र- 
ब्रह्म ही है। श्रगर भजन करूँ, तो सब शब्द 3“कार रूपी नाद अहम ही 
हैं श्रोर आप से सब प्रथ्वी भरी होने के कारण नाचने को भी खाली 
स्थान नहीं । फ़लदाता तो तुम्ही हो, तांबूल, दक्षिणा भो तुम्हीं हो, 
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शो झब बतलाइए कि आप का पूजन कैसे करूँ ??” और एक अ्रमंग में 
जाप कहते हैं “अब तो मैं न पाप मानता हूँन पुण्य, नसुख या न दुःख। 
हानिनलाभ की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गई । जिंदा रहते भी मैं मर 
गया । मेरा श्राप पराया भाव नष्ट हो गया | संसार का मूल उँच्छन्न 
हुआ । अ्रव तो ज्ञात, अधिकार, वर्ण, धर किसी का भी ठिकाना 
न बचा । सच-भूठ, जन-बन, ग्रचेत सचेत इत्यादि द्वैवों के लिए 
हथान ही न रहा | सब देह श्रीविद्दन के चरणों पर जब्र मैंने समपंण 
किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी” “श्रत्॒ तो कुछ 
काम ही न होने से में पूर्णतया निष्काम हो चुका | श्रब तो श्राग्रद- 
पूवंक कोई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँगा। कुछ 
न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मज़े से दुःख करती है।इस लिए 
तुकाराम अरब दुनिया से अलग हो कर बिल्कुल अकेला रहा है।” 
“बस इस नामरूप की उपाधि का जितना दाग़ लगा उतना बहुत है । 
. श्र ज़्यादा दुःख अपने पास भ आने देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में 
हाथ भरना और धोना क्रिस काम का ? यह कहना तो चलते 
हुए मार्ग में विन्न डालना है। ईश्वर ने क्या नहीं कर रक्खा ? वह 
सब तो अ्रपने ही पास है । तुकाराम का अद्व कार जाते ही उस की श्राप 
पर भावना नष्ट हो गई ।”! यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अंत में 
आप कहने लगे कि “अश्रब तो दिवाला निकल गया और देव का 
काला हो गया | श्रव कुछ बोलने का काम ही नहीं। मन का मन में 
विचारना है। सब बोरियाँ समेट कर दूकान बढ़ा दिया है और भीतर 
बत्ती जला दी है। अरब तो घर के घर में ही हिसाब करता हुआ तुका- 
राम बैठा रहेगा ।” देही रूपी घर छोड़ श्रय बाहर ईश्वर दूँढ़ने की 
जरूरत ही न रही | अरब आ्राप लोगों से भी उपदेश करने लगे' कि “घर 
में तो देव है और अभागा फ़जूज घूम रह्दा है । देव को मन में देखता 
नहीं, धूम-घूम कर तोरथ के गाँवों में उसे दूँढ़ रहा है। मग की नाभि 
में तो कस्तूरी र(ती है, पर उस के सुवास की खोज में बन-बन मारा 
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फिरता है| जैसे शक्कर का मूल ईख, वैसे ही देव का मूल देह । दूध 
में दी मक्खन है, पर लोग उसे मथना नहीं जानते | तुकाराम तो अश्ञ 
लोगों से यही कहता है कि इस मथने की क्रिया को जानो और देह में 
ही देव को पहचानो ।”' 

यह मंथन-विधि सहज तो है नहीं ! गन्ने का शक्कर बनाना आसान 
नहीं है | पर हाँ यदि कोई प्रयत्न करे तो यह बात शक्‍्य तथा सुसाध्य 
है| इस के लिए द्वेत-बुद्धि का नाश होना चाहिए । देह, बुद्धि, तथा 
संसार की लालसाएँ साफ़ छूट जानी चाहिए । संसार छोड़ने की आव- 
श्यकता नहीं, पर उस की आस, उस का मोह, उस विषय का आ्ाग्रह 
छुट जाना चाहिए । अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह- 
दुःख का तथा इस देह से संबद्ध अ्रन्य जनों के दुःखों का, इस लिए 
प्रथम देइह-बुद्धि का नाश करना चाहिए । इसी लिए “हाथ में लाठी 
ले कर तुकाराम देह के पीछे पड़े । जहाँ आदमी जलाए जाते हैं, ऐसे 
मसान में भी उसे ले जा कर सुलाया । जितने सुखों का उस ने उपभोग 
कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला । यह समझा कि सुख- 
दुःख भोगने वाला परमेश्वर है, और इसी समकक को दृढ़ कर डर को 
अपने पास तक फटकने न दिया । इस प्रकार दिव्य कर मन को जब 
डढ़ किया तभी सच अनुभव को प्राप्ति हुई ।?? “श्रगर यह द्वेत-बुद्धि 
नष्ट हो, तो बाफ़ो सब दरि ही हरि बचा है। फिर उसे ढुूंढ़ने के लिए 
कहीं अ्रपने से बादर जाने की आवश्यकता नहीं छे। पर यह 
जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर डालना चाहिए । जानकार 
शिकारी शिकार को पहिचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो इस 
बात का विचार मन ही मन मे करना चाहिये कि यह देह सच है या 
मिथ्या । जहाँ देह ही सच नहीं वहाँ देह-संबंध के कारण फैला हुआ 
संसार भी सच नहीं है । यह तो किसी चोर को डराने के लिए खड़ी की 
हुई श्राकृति का-सा है जिसे वह रखवबाला समझ रहा है | इस लिए 
सुकाराम लोगों को जता कर कहते हैं कि फ़्जल न टटोलो | तुम्हारे 


शरीर में ही परमेश्वर है | ज़रा आँखें खोल कर देखो |” जब एक बार 
११ 
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श्राँखें खुल गई और देह तथा-संसार का मिथ्यात्व मन में दृढ़ भाव से 
जम गया तो फिर वंध्या ख्री की संतति-सी मिथ्या संसार-कल्पना बाधा 
नहीं दे सकती । फिर तो यह बात ऐसी असंभव हे जैसे सूर्य-बिंब में 
श्रघेरा होना या मग-जल से श्राकाश का भींग जाना । पूर्ण प्रकाश का 
सुख भोगनेवाले उस पुरुष के सम्मुख दृश्य वस्तुश्ना का श्राभास ज़रा 
भो नहीं ठहर सकता । उस चेतन्य-स्वरूप पुरुष को भोग, भोग्य और 
भोक्ता का त्रिपुटी भी नहीं सता सकती | तुकाराम के भी इसी ब्रक्षानद 
में मम्न ह। जाने के कारण उस की श्राँखां को अ्रव संसार का ढचरा 
दिखता नहीं है ।”' 

जब इस प्रकार देह-बुद्धि छूट जाती है, प्रपंच मिथ्या जान पड़ता 
है, तब मनुष्य स्वाभाविकतया बेफ़िक़् बन जाता है । फिर यांद किसी 
चीज़ का नाश भी हो जाय ता उस की उसे कुछ परवाह नहीं रहती + 
जो वस्तु गई वह कृष्णापंण हुई, यही उस को भावना हो जाती है । 
इसी को वह सहज सेवा समझता है । जे होना हे वह होता ही हे। 
लाभ या हानि मनुष्य अपने संकल्प से मानता है| पर जब उस का मन 
सकलप-विकल्प-दीन हो जाता है, तो उस के लिए सभी बातें पुणयकारक 
होती हैं । कोई उसे मारता हे या कोई उस की निंदा करता है। कोई 
उस का पूजन करता है तो कोई उध्ष का सन्मान करता है । परंतु बह 
अपने के दोनों बातों से श्रलग ही-सममता है | उस के लिए दोना बातें 
एक-सी ही ६ । उस को तो कल्पना रहता है कि जो कुछ होता हे, दह- 
भोग के कारण ही होता है । और इसी लिए जो कुछ भा होता हे, उसी 
का वह श्रच्छा समझता है। उस की कल्पना से तो सभी देह-भाग की 
बाते कृष्णापंण दी इं।ती हे । फर दुनिया भर में उसे कोई दुजन ही 
नहीं दिखता | सभी उसे मा-बाप से ही जान पढ़ते हैं। वह न किसी 
प्रकार की चिता करता है न मन में भय धरता है | न किसो बात की 
उसे अमिलापा रहती है न किसी बात के शिए वह तरसता है। दुनिया 
भर से वह खुश रहता दे ओर दुनिया भी किर उसे निबाहती हे | 
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जनता में वास करने वाला जनादंन उसे संभालता है। इसी स्थिति को 
पहुँच कर वुकाराम जी ने कहा हे कि “मेरे खुद के वेश की ही जहाँ 
मुझे फ़िक्र नहीं वहाँ दूसरों के विषय में मैं कहाँ तक फ़िक्र करूँ! जो 
लोग मान-सन्मान की इच्छा करते हैं, वे चाह तो ईश्वर के पास इन 
बातों की याचना करें श्रोर अपने संचित कर्म में लिपटे रहें । हम तो 
अपने देह को भाग के भ्रधीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से 
निराले हो चुके हें । इसी लिए फ़ज्ल बकबक कर व्यथ भ्रम करने की 
कछ आवश्यकता नहीं ।”” इस प्रकार बरतते-बरतते “भोग में ही त्याग 
हो जाता दे और पांडरंग का गान करते-करते इंद्वियों का ज्ञोर हम पर 
से छूट जाता है। जब सब भार श्रीविद्चल पर ही ढाला जाता है, तो 
वित्तवृत्ति निश्वल दो जाती हे श्रोर भय, चिंता सब दूर होती है । जिस 
प्रकार चिड़िया का बच्चा मा के पंखों के नीचे दबा हुआ बैठता हे, ओर 
अपनी चोंच या नखों से मा के पास से चारा पाता हे ओर मा उस के 
लिए, दाना ला कर उसे चराती है, उसी प्रकार पुकाराम श्रीविद्धल के 
चरणों पर गिर उसी के भरोसे पड़ा है ।”” इसी विश्वास में आप की हृढ़- 
भ्रद्धा थी कि “ओऔविद्दल स्वयं सब प्रकार के दुःख सहन कर उत्तमोत्तम 
वस्तु ह्वी हमें मुख में देंगे । वे हमारे पास से कमी दूर न बैठेंगे या कहीं 
अन्यत्न न जावेंगे। श्रागे पीछे रक्षण करते हुए जो कुछ घात-पात हम 
पर पढ़ें उन से हमारा रक्षण करेंगे हम कहीं क्यों न रहें, हमें शंका 
न रहेगी क्‍योंकि हमारा द्वेताद्वेत भाव नष्ट हो गया हे। भीविद्चल ने 
अब तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर भोतर जहाँ देखो 
वहाँ विद्वल ही विद्दल भरा हुआ है। यही कारण था कि जब-जब आप 
के हितचिंतक श्राप को कुछ चिंता करते, तब-तब आप बड़ी दृढ़ता से 
कहते कि “'मेरे विषय में श्रव आप कुछ चिंता न करो। जिस ने यह 
स्थिति निर्माण की है वही उसे संभालने वाला है। मेरी इच्छा से 
क्या होने वाला है ! जो कुछ होना होगा वह होगा ही । तुकाराम तो 
सुख-दुःख दोनों से अलग हे ।” 
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इस बेफ़िक्री में मनुष्य उद्धत नहीं होता | उलटा विनम्न होता जाता 
है। जनता-स्वरूपी जनादन में भद्धा उत्पन्न हो जाने पर और उसी पर 
विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस 
का कोई नाश नहीं कर सकता । वह बड़ी निर्भयता से रहता है। तुका- 
राम जी कहते हैं “जय श्ाग में धातु पड़ती है, तो पिघल कर उसी॥में 
लीन हो जाती है | वह स्वयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई 
नहीं कर सकता । पट में बने हु तंतुश्रों के अनुसार वह धातु श्राग में 
ही मिली रहती है । गये, ऐंठ इत्यादि बातें बाहरी रंग की हैं । ये सब 
मिथ्या हैं श्रोर बाहरी बातों की-सी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। 
नदी में जब बाढ़ श्राती है तब जहाँ बड़ें-बड़े पेड़ उसाड़ कर फेंक दिए. 
जाते हैं; ऐसी लदरों में भो लबे का घोंसला मज़े से रहता है। नदी 
का पूर उसे उखाड़ नहीं सकता। जो हाथी शनतु-सैन्य को कुचल 
डालता है उसी के पैर-तले चींटी नहीं मरती। वहाँ उस का रक्षण 
कौन करता है? लोदे के घन से हीरे पर चोट मारी जावे तो वह लोहे 
में घुत कर खुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे बच नहीं 
सकते । इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनता ही सब बातों में 
सार है, ओर खासकर भवसागर पार उतारने में वही समर्थ है। सिर 
पर बड़प्यन का भार लेनेवाले डूब मरने के ही लायक हैं।,, माया श्रोर 
ब्रह्ष के झगड़े में साया से छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा 
श्रौर कोई श्रच्छी तरक्वोष नहीं है । ब्रह्म और माया एक-दूसरे से ऐसे 
संबद्ध हें जैसे शरीर श्रौर छाया | छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह 
सकतो | तोड़ कर उसे शरीर से अलग करना भी शअ्रसंभव है। पर 
यदि शरीर जमीन पर नम्न हो कर दंडवत्‌ गिर पड़े तो छाया उसी में 
लीन हो जाती है। इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही 
मेद-माव की माया सहज में दूर होती है | ऐसे लोन पुरुष को फिर भय 
काहे का ? तुकाराम जी ने कटद्दा है कि भय को तो श्रब हमारे चित्त 
में स्थान ही नहीं । जी-जान से श्रात्म-समपंण करने पर डरने का क्या 
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कारण है ? अ्रव तो €म जो-जो करेंगे वही ठीक है । दिन काटने के 
लिये कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेगे। 
भीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों में जो कहीं- 
कहीं अभिमानावेश दोखता है वह इसी निर्मोइता पर निर्भर है। 
सर्वात्मकता के कारण संसार से एक रूप हो द्वेत-भाव से जो भुक्त हो 
गया उस के लिए. काल भयानक नहीं है। काल जगत्‌ को दो स्वरूपों 
में डराता है । एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल 
कहते हैं| दूसरा मृत्यु के रूप में । परंतु ये दोनों रूप भीतुकाराम जी 
के-से मुक्त पुरुष की डरा नहीं सकते । आप मे तो साफ़ साफ़ कह 
दिया कि “काल जगत्‌ को खाता है, पर हम लोग उस के भी सिर पर पैर 
रखते हैं | हमारा नाच देख कर वह ठद्दर जाता हे और हमें डराने के 
बजाय हमें संतुष्ट ही करता है। जगत्‌ को खाते-खाते उस की णो 
भूख शांत नहीं होती वही हरि के गुण सुने कर तृप्त हो जाती है और 
उस की संतष्त वृति धीरे-धीरे शीतल हो जाती है पाप-पुणयय के विषय 
में श्राप के उद्गार सुनिए। ब्राप कहते हैं ” हम विध्णुदास दुनिया 
में ऐसे पढ़े के हाथ ऐिराते हैं कि न पाप हमारे शरीर को स्पश कर 
सकता है न पुण्य । सदा सर्वदा हम निर्मय रहते हैं, क्‍योंकि ईश्वर 
ने ही हमारा सब भार उठाया है। जिस संव-शक्तिमान्‌ ईश्वर ने कलि- 
काल को निर्माण किया, उसी के अंकित होने के कारण हमें उसी का 
बल है | हम तो ऐसे जबरदस्त हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त हमें दुनिया 
में कुछ दीखता ही नहीं ।” “ड्ैसे आनंद से इधर-उधर बाजे बज रहे 
हैं, क्‍यों कि अहंकार को जीत शोर उस का सिर काट हम ने उसे 
अपने पैरों तले कुचल डाला है | जहाँ काल का ही कुछ चलता नहीं 
वहाँ दूसरों की. बात ही क्‍या ? अब बैकुंठ को जाना कुछ कठिन नहीं 
है।”' ऐसी प्रबल भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित 
उद्‌गार निकल सकते हैं। “'हझब॑ तो मज़बूती के साथ कमर बाँध कर 
कलिकाल का सामना कर चुका हूँ | भवसागर के ऊपर पैरों पार करने 
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के हेतु पुल बना डाला है। श्राओ, छोटे-मोठे नर या नारियो, आओ | 
कुछ फ़िक्र न करो कि तुम किस जाति के हो | यहाँ तो न किसी प्रकार 
का विचार करने का कारण है, न किसी तरह की सिंता। जप, तप, 
करनेवाले लोग व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ तो मुक्त या 
मुमुक्तु दोनों प्रकार के लोगों को इजाज़त मिल्ली हुई है। नाम का पूरा 
बिल्‍ला ईश्वर ने यहाँ भेजा है शोर उसी बिल्‍ले को धारण करनेवाला 
यह तुकाराम यहाँ आ कर आप को पुकार रहा है।”” 

: इन उदगारों से पाठकों को भ्रीतुकाराम जी महाराज के विषय में 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि जिम साधन से उन्हों ने इतनी उन्नता- 
वस्था प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्हों ने श्राखतर तक न छोड़ा । 
उपासना के स्वरूप में शियिलता आते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश- 
भक्ति. के विषय में श्राप ग्रटल ही बने रहे | देव श्रोर भक्त एक रूप 
होते हुए भी भक्त श्रपने श्रानंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही 
समझता है, और परमेश्वर का नाम-स्मरण करता ही रहता है। जो 
लोग देव-भक्त की एकता का शान होने पर नाम स्मरणादि साधनों 
को मिथ्या सममते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु भीतुकाराम ज़ी ने 
मिथ्यात्व का भो . मिथ्यात्व दिखलाते हुए यों उत्तर दिया है। श्राप 
कहते हैं कि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना सब 
मूठ है; मेरा-तेशरा समझ कर झ्रभिमान का बोक उठाना भूठ है; 
मोगी, त्यागी, जोगी सभी भूठ हैं, तथापि कूठा तकाराम[भूठे परमेश्वर 
की भूठी स्तुति करने में भी' भूठा झानंद उठाता है । अर्थात्‌ 
जो लोग इसे मूठ सममते हैं, उन्हें इस कूठे भजन के लिए वुकाराम 
पर मूठा श्राक्ञेप करने का क्‍या कारण है ? इस नाम-स्मरण के आनंद 
की आप को ऐसी चाट लगी थी कि आप उस से कभी अधाते ही नहीं 
थे। श्राप कहते, “खाई चौंज़ें ही खानें के लिए जैसे जी. ललचांता है, 
मिछ्ते हुए. प्रेमी जन से फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तड़पता है, 
हैसे ही भीपांदुरंग के बिषय में तृप्ति नहीं मिलती | जितनी ही उस 
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आनंद की प्राप्ति होती रहती है, उत्तनी ही श्रमिलाषा. बढ़ती जाती 
है। इंद्रियों का सुखोपभोग-सामरथ्य थक्र जाता है; पर कि भी मन की 
भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है ।'' श्राप समझते थे कि जब सारा जीव 
नारायण को समपर्ण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के .पास हों, 
उतनो शक्तियों से उत्ती श्रोपति की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं 
जैसे इस काम में आ्रानंद मानते थे, वैसे ही श्राप सममते ये कि ईश्वर 
को भी इस में आनंद मिलता है। श्रोर तो क्‍या संसार-निर्माण करने 
का कारण भी आप यही समझते थे | मनुष्य इस बात को खूब अच्छी 
तरह से जानता है कि दपंण का रूप मिथ्या है | पर जैसे इस बात को 
खूब जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता 
है, वेसे. ही श्राप का मत है कि ईश्वर ने भी श्रपना ही स्वरूप देखने 
कें लिए इस जगत्‌ को निर्माण किया । बच्चा जिस प्रकार एक ही काठ 
के बने हुए बाघ और गाय के साथ भिन्न भाव मान कर खेलता है, 
उसी प्रकार ईश्वर और भक्त एक रूप होते भी आप को ईश्वर-भक्ति 
करने में श्रानंद श्राया करता और इसी आनंद-प्राप्ति के लिए 
आप अनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। श्राप के मता- 
नुसार मुक्त पुरुष वही है, जो बंधन से मुक्त हो कर भी आनंद से 
इश्वर-भक्ति करता है। अभिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप 
ईश्वर का सहज पूजन समझते थे। इसी लिए आप जो दुसरों को 
उपदेश करते, उस के भौ विषय में श्राप की यही धारणा थी कि “'प्राणि- 
मात्र के अ्रंतर्याम में निवास करनेवालन भ्रीहरि ही मेरे मुख से मुमे 
बुला रहा है। में तो केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी भूत का द्वेंष 
या मत्सर न करना चाहिए ' और इसी विचार से तुझाराम समझता 
है कि लोगों को हित की यातें सिखाने में कुछ दोष नहीं है ।” व्रस्तव 
में ऐसे ही पुरूष उपदेश देने के अधिकारी शोते हैं श्रोर यदि लोगों पर 
उपदेश का कुछ अपर पड़ता है, तो इन्हीं अधिकारी पुरुषों के किए 
डुए, उपदेश का परिणाम होता है । . 
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लोगों के लिए श्रीतुकाराम जी महाराज ने जो हितकर उपदेश 
किया है, उस का विचार श्रश्रमिम परिच्छेद में किया जावेगा। यहाँ 
पर आप के स्वानुभूतिपर उदगारों का विचार करते समय आप ने 
ईश्वर के पास जो वर-याचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परि- 
 बछेद को समाप्त कर । इस संसार में रहते हुए आप ने ईश्वर से यही 
माँगा है कि “महाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पहचान दे कर 
मेरे मन को श्रनजान कर दो | फिर तो मैं संसार में ऐसे रहूँगा जैसे जलमें 
कमल का पत्ता | निंदा-स्तुति इत्यादि सुन कर भी न सुनूँगा और योगि- 
राज का-सा उन्ममावस्था का अनुमव लेते हुए आनंद से रहूँगा, स्वप्न 
से जागा हुआ आदमी जैसे स्वप्न-सुष्टि को नहीं देखता, वैसे ही यह 
प्रपंच मेरी दृष्टि को दिखते हुए भो न दिखे | जब तक ऐसा न हुआ, 
तब तक जो कुछ कर रहा हूँ, तब तकलीफ़ ही तकलीफ़ है।”” 
परणत्मा ने भीतुकारामजी को तो यह वर प्रदान किया। पाठकों को 
भी वह यही वर प्रदान करें ! 
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जैती बानी वैसी करनी--भ्रद्धा उस पर जड़ती है। 
क्रियाशुन्य वाचाल विषय में जमी हुई भी उड़ती है ॥ 
जैता कहता वैसा चलता--लोग उसे आदरते हैं। 
ऐसे ही उपदेशक को जन सभी एक से डरते हैं॥ 
यदि दुनिया में सब से शहल कोई काम है तो वह है दूसरों को 
उपदेश करना | कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश 
करने के लिए. किसी विशेष सामथ्य या अधिकार की आवश्यकता है। 
जीभ उठाई श्रौर लोगों से कहने लगे, “यों करो, यों करना चाहिये, यों 
न करना चाहिए इत्यादि ।' हर एक मनुष्य- अ्रपने तई खुद को दूसरों 
का उपदेशक होने योग्य समझता ही है। उपदेश के समय वह हस बात 
का बिल्कुल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्‍या करता है या कर रहा है। 
जो बातें वह दूसरों को सिखाता है, उन का वह स्वयं श्राचरण तो 
करता ही नहीं, वरन्‌ बहुधा उस के बिल्कुल विरुद्ध उस का ब्राचरण 
होता रहता है । आज जिधर देखो उधर ऐसे हजारों उपदेशक मिलेंगे 
जो स्वयं असत्य बोलते हुए सत्य की मश्त्ता सममाने की चेष्टा करेंगे, 
स्वयं "सब प्रकार से इंद्रिय-सुखों में लोट-पोट रह कर दूसरों को इंद्विय- 
सुस्त का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे | हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों' 
से भरा हुआ है, और जहाँ देखो वहाँ उपदेश-वाक्य बराबर कानों में 
गूँजते ही रहते हैं। पर इस सब का परिणाम क्‍या होता है! इतने 
उपदेशकों के उपदेश करने में फटिबद्ध रहते हुए भी इम जहाँ के तहाँ 
ओर ज्यों-के-स्यों हैं। इस का कारण केषल यही है कि उपदेशकों का 
काम अ्रयोग्य लोगों के हाथों में पड़ा है । लोगों की निंदा करना, उन 
के दोष दिखलाना बड़ा झ्रासान है। पर झं तमुंस दष्ठि रख कर उन्हीं 
कामों के विषय में अपने पैरों ते क्या जलता है, इसे पहचानना ,बड़ा 
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कठिन है । श्रीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे । उन 
की वाणी में अनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी ओजस्विनी थी 
झोर उस का शभ्रोतृगणों पर प्रभाव भी खूब पडता था। स्वयं अनेक- 
कष्ट सदन करने के कारण उन॑ के सच्चरित्र के विषय में लेगों को पूरी 
पूरी दिलजमई हो चुकी थी | लोगों का दृढ़ विश्वास हो गया था कि 
आप जे। कुछ कहते, सचमुच लोगों के ही हित का दवेता और उसे 
कहने में लागों के द्ित के छोड आप का कुछ भी स्वार्थ न था । 
भीतु+।राम जी महाराज के स्वयं सब प्रकार के स्वार्थ से उश्चतम पद पर 
पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका 
भी न द्वेती थी। लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के हित के लिए 
श्राप का जीव टूट रहा था और यही कारण था कि लोग आप की बड़ी 
कड़ी-कड़ी फटकार भी शांति से सुन लेते थे | श्राप के मन में किसी के 
प्रति द्षबुद्धि न रहने से श्राप के शब्दों की मार किसी ब्यक्ति या. जाति 
पर न पड़ कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत देाषों पर पडती थी। श्राप 
साफ़-साफ़ कहते थे कि “मेरे बोलने प्रर कोई कृग कर क्रोध न करो। 
मैं जे कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, और हसी 
लिए, श्राप उसे शुद्ध -चित्त से सुनें। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता 
हैं, केवल बुरी बातों के देष दिखलाता हूँ । सबों के हित के अतिरिक्त 
मुझे लाभ ही क्‍या है ??” श्राप का यह बचन लेमों के भली-मौँति 
समर में श्रा चुका था और इसी लिए श्राप के मुख म सदुपदेश सुनने 
के लिए लोग बडी दूर-दूर से दौड़े आते ये | इस संसार में इंद्रियों पर 
विजयी सब सांसारिक सुखों की ओर से विरक्त और पहले कर के पीछे 
उपदेश देने वाला महात्मा क्षचित्‌ ही मिलता है। परोपकारी जाणत 
युरुष-का-हृदय नींड में-पड़े हुए अन्य दुःलली-लोगों के देख दुःखी देता 
है, ओर यही द्वदय का दुःख हलका हे।ने के हेतु उस के मुख से उप- 
देश-स्त्रूप धारण कर बाहरं निकलता है। खुद का पूरा फ़ायदा होने 
पर भी सब लोगों का कल्याश जब तक न हो तय तक परोपकारी पुरुष 
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की-आत्मा शांत नहीं हे सकती और इसी लिए कोई उसे पूछे या न. 
पूछे वह उपदेश करता चला ही जाता है । 

इसी प्रकार के सदुपदेश को श्रीतुकाराम जी मद्दाराज ने कई बार 
मेध-कृष्ठि की उपमा दी है| चारों श्रोर की गरमी से भूतल प्रर को सब 
आद्रेताः नष्ट हो कर वही मेघरुप. में परिणत होती है ओर फिर उसी 
भूतल को शांत करने के लिए बह वर्षाुप में गिरती हैं । उसी प्रकार 
दुनिया के दुःखी जनो के दुःख देख उसी संवेदना से श्रीतुकाराम जी 
ऐसें साधु. पुरुष का.हंदय पसीजता है श्रोर उसी पसीजे द्वृदय से सदुप- 
देश-भरे शब्दों की वर्षा होती है | ज्ञमीन पर पानी गिराता हुआ मेष - 
भूमि की योग्यायोग्यता का मेदभाव मन मे रख कर नहीं बरसता । वह 
अपने स्वभावानुसार पानी गिराता है ओर नीचे की ज़मीन श्रपनी-अ्पनी 
ग्ययोतानुसार उस पानी के ग्रहण कर कहीं हरी-भरी दहती है या कहीं 
अपने पर बूद भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ही रह जाती है। 
इसी तरह भीत॒ुकाराम जी महाराज का उपदेश सावजनिक स्वरूप का 
रहता । वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के श्रपने उपदेश का लक्ष्य नहीं बनाते 
थये। उपदेश सुन कर जिस में जे दोष होता उसे ही वह फठकार लगती 
और अपने श्रपने स्वभावानु सार वह उसे ग्रहण करता ।'श्राचार्य अ्रमि- 
नवगुप्त जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हैं--प्रभु-सम्मित, सुदृत्सम्मित 
ऋर कांता-सम्मित । पहले प्रकार का उपदेश राजाज्ञा की नाई कहता 
है.“ऐसा-ऐता करो। न करोगे तो दरड दे कर तुम से वह करवाएंगे ।” ! 
सुहृत्सम्मित उपदेश हितकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष. 
दिखला कर उस व्यक्ति का सुधारने का यक्ष करता है। और.-तीसरा 
प्यार करने बाली पत्नी को तरह प्रत्यक्ष उस व्यक्ति का उल्लेख न कर 
केवल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है | इसी प्रकार के उप« 
देशप्रद शब्दों के मम्मठाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का 
अर्थ बाध्य न रह कर व्यंग्य रहता है । भीतुकाराम जी के, उपदेश पर 
अमंग, भो इसी. लिए काव्य माने ,जाते हैं । उन्हें पढ़ने. वाला पाठक. 
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जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मनः:स्थिति-विषयक शाप का उपदेश 
उस के मन में हृढ़ जम जाता है ओर बिना कुछ परिश्रम किए उस का 
मन उस सदुपदेश को ग्रहण कर स्वयं अपने दोष दूर करने लग जाता 
है। अप का उपदेशरूपी अमंग-संग्रह धर्माथ श्रौषपालय कानसा है । 
सौम्य से सोम्य औषधियों से ले कर तीत्र से तीव औषधियाँ या उपायों. 
तक संप्र चीजें यहाँ विद्यमान हैं । इस ग्रौषधालय में एक श्रोर विशेषता 
यह है कि रोग ओर श्रौषधि दोनों का पूरा-पूरा वशंन उस श्रोषधि के 
नीचे लिखा हुआ्रा है । जिस मरीज़ को जो बीमारी हो, वह अपने रोग 
के मुश्नाफ़िक दवा पहचान ले और उस का मज़े से सेवन फर । न कोई 
उसे रोकेगा,न कोई उस पर ज़बरदस्ती करेगा | इस लिए. अ्रत्॒ सामान्य 
लरूप फे इन ओपषधिस्वरूप अ्रभंगों का विचार करें ताकि पाठकों में से 
यदि किसी को इच्छा हुई तो श्रपना रोग पहचान उस की दवा का वह 
सेवन करे"और नीरोग हे जावे। 

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भ्रीतकाराम जी महाराज का 
खास उपदेश इरि-भक्ति का है । हर से एकरूप होने पर भी जिसे उन्‍्हों. 
ने न छोड़ा, जिस के प्रेम में वे श्रामरण रंगे रहे, उस हरि- भक्ति का उप« 
देश न करना उन के लिए अ्रशक्य ही था । श्राप का अटल ठिद्धांत था 
कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस को हरि-भक्ति कर के नरदेह का 
साफल्य करना चाहिए । राजा द्वो या रंक, शूर हो या कायर, सिद्ध हो. 
या साधक, बाद्णश हो या चांडाल दर एक को हरि-भक्ति का उपदेश 
आप ने एक ही सा किया है। नर-देह बार-बार नहीं मिलता । श्रौर 
किती देह में मुक्त होना दुष्कर हे । इस नरदेह में ही मुक्ति मिलना 
सुलभ है। कई जन्मों के बाद इस नरदेश की प्राप्ति होती है । पर इस 
प्राप्ति से मनुष्य फूला-फूला फिरता है | उठ के मन में यह विचार स्पर्श 
तक नहीं कर पाता कि यह नरदेद अपने श्रधीन नहीं है। यह हमेशा 
अपने साथ एक ही स्वरुप में रहनेवाला नहीं है | जिन आँखों को उन 
की इच्छा के अनुसार बड़े बढ़े प्रयत्नों से अनेक दृश्य दिखाए, दे 
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आँखें हमें थोड़े ही दिन में छोड़ने का. प्रयत्न करती हैं। जिन बालों को 
सुगंधित तेल लगा कर श्रौर गरम पानी से धो कर संवारा, वे भी या तो 
झपना रूप बदलते हैं या हमारे पास से उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन 
करने में हम दिन-रात परिश्रम करते हैं, वह भी हमारे सब कष्टों को 
अहण कर अ्रंत में नाना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। श्रंत 
में काल की और देखा जावे, तो वह पल-पल गिनता हुश्रा आखिरी 
बढ़ी साधने के लिए. नजर लगा कर त्रैठा ६ है। इस स्थिति में एक 
दूसरे की मौत देखते हुए भी मनुष्य निश्चित हो कर “श्राज नहों कल 
करूँगा? कहता हुए बैठ ही केसे सकता है ? इस लिए जब तक काल 
का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर अरादर-पूरवक भीहरि 
नाम लेना चाहिए और अश्रत्लय सुख का भांडार भर कर, अपना द्वित 
साध लेना चाहिए । जब काल की रपट आवेगी,-तब मा-बाप, भाई 
बहन, स्त्री-पुत्र तुके कोई भी छुडा न सकेगा । इस लिए जब तक 
सामथ्य है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, तभी तक उठो ओर 
शीघ्रता से भ्रीपांइुरंग की शरण जाओ्रो | तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है । 
देनेवाला, दिल्लानेवाला, ले जाने श्रोर लिवा जानेवबाला वहो है ) तुम 
तो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नश्वर सुखों के 'हेतु शाश्वत 
ईश्वर-भक्ति को न छोड़ो । इस हरि-भक्ति के लिए किधी विशिष्ट अधि- 
कार को आवश्यकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो , तुम्हारे हाथों कितने 
भी महापाप क्‍यों न हुए हों, केवल मुख से नाम-स्मरण करो तो सब 
कछु हो सकता है। आ्राप ने बड़ी अ्रषिकारयुक्त वाणी से कहा है कि 
“लोगो, सुनो, अपने हित की बात गुनो, अपने मन से पंढरीनाथ का 
स्मरण करो। नारायण नाम गाते हुए फिर तुम्हें कुछ भी बंधन न 

हेगा ! भवसागर तो इसी तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा। 
कलिकाल तुम्दारी सेवा करेगा। माया-जाल के सब फंरे छूट जावेंगे 
श्रोर ऋद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्त्रों का सार यही 
है। सब वेदों का गुह्मय यही है | सब पुराण भी इसी विचार का प्रति- 
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म्रान-सम्मान पाने के लिए कोर-कोर कर तिलक लगाते थे, कुछ बदन 
पर भभूत रमा कर श्राँखों को मूँद पापाचरण करते थे, श्रन्य वेसर्य 
के नाम से यथेच्छ विषयोपभोग करते ये और दूसरे छाछ अपने शिष्यों 
को पिला कर समर्पित दूध सामने श्राते ही 'नारायण” कह उद्ध को 
प्रेंम-पूवंक स्वीकार करते थे । कुछ लोग शरीर में देवताओ्ों का संचार 
करा कर लोगों को भुलाते थे। इन के विषय में तुकाराम जी पूछते 
“यदि देव इन के श्रधीन होता तो ये भीख क्‍यों माँगते, ओर इन फे 
बाल॑-बच्चे क्यों मरते ?”” इन्हीं के साथ ब्रह्म-ज्ञान की बातें कह कर 
भक्ति का उच्छेद करनेवालों पर भी श्रीतुकाराम जी ने श्रच्छी फटकारें 
लगाई हैं । ब्रह्म-शान कहने की बात नहीं है अन॒भव करने की है| मुख 
से ब्रह्मनशान को बात कहें मन में धन की तथा मान की अ्रभिलाषा धरे । 
ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में भी कसर न रक्‍्खी कि 
धिक्कार है इन लोगों को जो केवल अपनी वाणी को कष्ट दे कर लोगों 
से तो ब्रह्मशान की बातें करते हैं श्रौर स्वयं श्रनाचार करते हैं । आप 
प्रश्न किया करते थे कि यदि सब ब्रह्म स्वरूप हे ओर बिन ब्रह्म के एक 
भास्थाय खाली नही है तो देवता की मूत्ति में ही ब्रह्म क्‍यों नहीं है ?? 
पर जिस क मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समझाया जावे । ऐसे सब 
लोगों से श्राप का साफ़-साफ़ कह्दना था कि “घत्रा पिला कर लोगों 
#&। न लूटो। श्रपनी हंद्रियों पर विजय पाकर पहले उन्हें श्रपने काबू 
में लाओ।। निश्चय से चलो, जैसा बोलो वैसा करो, पेठ भरने की 
विद्या और परमार्थ की गटपट न करो श्लौर आत्मबंचना कर लोगों को 
न भुलाओ । निष्काम-भजन से इरि-प्राप्ति कर लो ओर फिर उस के 
गुणानुवाद ग।ते ही रहो | ज्ञान का ढोंग न फेलाओ, धगुण-भक्ति का 
सवन करो झ्रौर जब तक तदद्वारा छिद्धि प्राप्त नहीं श्रद्देत की बाते 
न करो । इस प्रकार खुद तरो और दूसरों को तारो ।”” कभी सोौम्य 
झोर कभी कठोरभाषा में इन सब लोगों को भ्रीतुकाराम जी महाराज 
इसी आशय का उपदेश करते ये। * 


९ संत तुकाराम 


दंभ पर आप की बड़ी कड़ी नज़र थी। यह पहले कहां गया है 
"कि व्यक्तिगत विषय में आप थोड़े से दंभ के पद्ष में थे। परंतु मन में 
राम न रहते हुए भी राम-नाम की माला एकांत में फेरने के योग्य ही 
दंभ आप चाहते थे। क्‍यों कि श्राप की हृढ़ श्रद्धा थी कि ऐसा करने 
से धीरे-धीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही दंभाचार कर लोगों को 
'फेंसानेवाले दांभिकों पर आप का बड़ा क्रोध था। इसी लिये जहाँ-कहीं 
दामिक लोग आप के देखने में आते, उन पर श्राप बराबर अ्रपना 
-टीकाखत्र चलाते । हाइर का स्वांग बना कर लोगों की आँखों में धूल 
फेंकने वालों का श्राप खूब क़लई खोलते | आप कद्दते “भगवे रंग के 
कपड़ों से ही यदि ग्रात्मानुभव ञ्राता तो सभी कुत्ते श्रात्मानुभवी हो 
जाते, क्यों कि उन्हें तो भगवा रंग ईश्वर ने ही दिया है। जटा-दाढ़ी 
बढ़ाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर को प्राप्त कर लेते । 
जमीन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलेती तो सभी चूहे मुक्त हो 
जाते। इस लिए तुकाराम का मत है कि ऐसे बाहरी रूप बना कर 
'शरीर को पीड़ा व्यर्थ में न देनी चाहिए ।” छुश्रा-छूत का दंभ करने 
वालों से ग्राप का सवाल रहता कि “बाहर धोने से क्‍या फ़ायदा--- 
जब तक अंतर मैला है ! पाप से भरे देह का विचार न कर के जो 
भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाभ (” अश्रगर शुद्धि 
चाहते हो, तो काम-क्रोधादिकों का संसर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिये । 
अगर मनुष्य अ्रपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, 
चित्त शुद्ध करना चाहिए श्रौर एकांत में बैठ भ्रीविद्धल का नाम लेना 
चाहिए । ऐसा करने ही से गोपाल जी हृदय में आ बैठंगे और कष्ट 
के फल प्राप्त होंगे श्राप शुद्ध मन के बड़े प्रेमी थे । जब तक हमारा 
मन शुद्ध न हो तब तक दूसरों पर हँसने का हमें श्रधिकार ही क्‍या ? 
एक श्रशुद्ध-चित्त के पुरुष का दूसरे श्रशुद्ध-चित्त पर हँसना ऐशसः ही है 
मानीं दोनों श्राँखों में मोतीबिंदु रखनेवाला पुरुष किसी काने की श्रोर 
देख कर हँसे | श्राँखों में जैसे श्रणुमात्र भी धूलकण नहीं सह्दा जाता 
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वैसे ही चित्त में जरा-ती भी श्रशुदता न रखनी चाहिए । मनुष्यों को 
चित्तशुद्धि के विषय में कोई फँसा सके तो सके पर स्वोतर्यामी ईश्वर 
को इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं । शुद्ध दोते ही चित्त स्थिर 
होता है और फिर श्ष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त झिथिर 
नहीं वह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों श्रोर घुमता किरता 
है। ऐसे अस्थिर चित्त को न काशी से लाम न गंगा से । मन चंगा 
न रखनेवाले लोग गंगा जी में भी बेसे ही श्रपवित्र बने रहेंगे । जैसे 
उबलते पानी में भी बुरे दाने गलते नहीं, वही दालत इन अस्थिर चित्त 
खोगों को है| चित्त-शुद्धि न हो वहाँ उपदेश से कया लाभ ! इस 
विषय में श्राप ने कई दृष्टांत दिए हैं। आप कहते हैं “अगर पानी 
ही साफ़ न हो, तो साबुन से कया फायदा ? बंध्या क्री को संतान न 
हो, तो पति का क्‍या दोप ? नपु सक को स्त्री से भी सुख क्या ? प्राण 
चले जाने पर शरीर किस काम का ? बिना पानी के खेती कैसे हो ?”” 
दुष्ट-चित्त पुरुष दुनिया भर को दुष्ट ही समझ्तता है | दुराचारी पुरुष 
का अपने साले पर भी विश्वास नहीं जमता । चोर को सब संसार चोर 
ही मालूम पड़ता है । इस लिए चित्त को शुद्ध और दृढ़ रखना चाहिए । 
यह सइल नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता | टाँकियों 
के घाव सह कर ही पत्थर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो शूर 
पुरुष बाण, शस्त्र, गोली खाता है, उसी की कीति बढ़ती दे। नो 
आाग का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार जिसे इष्ट-साधना करनी हो, उसे चित्त शुद्ध और दृढ़ कर 
के इृष्ट विषय में लगाना चाहिए । 

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे श्रशुद्ध करनेवाली बातों से बचाना 
चाहिए। वित्त को लुभा कर इधर-उधर भड़कानेवाले विषय--विशे- 
श्तः द्रव्य और स्त्री को ठालना चाहिए.। विषयासक्ति को भीमद्धगवद्गीता * 
में भी सब दुखों का मूल बताया है| इसी से संग, काम, क्रोध, सम्मोह 
स्मृति-भ्रश, बुद्धिनाश और श्रंत में सबताश होता है। इन विषयों के 

शरे 
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लोभ से ही शानी पुरुष पशुवत्‌ आचरण करते हैं । लोम में लोभ 
रखने से आत्मा में छोम उत्पन्न द्ोता है। विषयलोजुप लोगों की जहाँ 
देखो वहाँ फजीहत ही होती है। सेत्रन करते समय तो ये विषय मीढे 
लगते हैं पर इन के फल कड़ए से कड़ए होते हैं। इन चित्त-विज्ञोभक 
विषयों में आप ने दो को प्राधान्य दिया है। एक कनक »र एक 
कामिनी । कनक शब्द में सभो इृष्ट पदार्थों की ब्याप्ति है, जो द्रव्य 
से मिल सकते हों। इस लोभ से मनुष्य की कृपणुता बेहद बढ़ जाती 
है । इसी से वह अन्य सब काम छोड़ देता है श्रोर केवल कृपणता में 
ही आसक्त रहता है | इस बात का थझ्राप ने एक बड़ा मनोरंजक दृष्टांत 
दिया है | एक स्त्री एक समय पंढरपुर जाने के लिए. निकली । वार- 
करी लोगों के साथ शहर के दरवाज़े तक जा कर उसे कुछ याद आई 
श्रौर घर में श्रा कर बहू से कदने लगी “श्ररी बहू, सुन । मैं तो जाती 
हूँ, पर घर का दूध-रद्दा न खच कर डालना । दद्दी का जो छोटा उबला 
मैं ने जमा रक्खा है उस का दही मेरे वापस आने तक न निका ज़ना । 
सिल-लोढ़ा, ऊखल-मू सल सब संभाल रखना । कोई ब्राक्षण घर श्रावे, 
तो उस से कहना घर के लोग पंदरपुर गए हैं। थोड़ा-थोड़ा ही खाना 
ताकि घर में के चावल खतम न हों ।”” बहू ने सब कुछ छुन लिया 
और जवाब दिया, “श्राप का कहना सब ध्यान में है | श्राप सुख से 
यात्रा कीजिए और घर की फिक्र कुछ न कीजिए ।” बहू की यह सादी 
त भी सुन बुढ़िया विचार करने लगी, “यह सौत तो यही*चाहेगी । 
इस लिए अ्रव पंढरपुर न जाऊंगी। यहीं रहूँगी ।? विचार कर आखिर 
बोली-- 
बाल बच्चे, घर दार | यही मेरा पंढरपुर । 
अब पंढरी न जाऊँ | सुख मान घर रहें ॥ 
ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि “करोड़ों रपए 
पाओ पर ध्यान रहे इस बात का किसाथ लेंगोटी भी न जावेगी। 
चाहे जितने पान खाओो, श्राखिर सूखे मुख से ही जाना पड़ेगा । पलंग, 
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गद्दा, तकियों पर मज़े से लेटो, पर श्रंत में लकड़ी कंडों के ही साथ 
सोना है। इसी लिए तुझाराम कहता है कि इन सबों का त्याग कर 
एक राम की द्वी चिंता करो ।” परघन और परनारी के विषय में आप 
ने कहा है कि “अगर कोई साधना करना चाहे तो दो ही साधन बस 
हैं। परधन और परनारी को वह कभी न छूए ।”” ख्तियों के विषय में 
आप का स्वयं बड़ा कठु अनुभव था । इसी कारण शाप ने बड़े कड़े 
शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है। 

चित्त-विज्ञी मक तथा चित्त को श्रनाचार में प्रवृत्त करनेवाली बातों 
के वर्शन में ग्राप ने तत्कालीन द्वीन समाज-स्थिति का यथा चित्र 
खींचा है। उस समय वेद-पाठक ब्राह्मण मग्य-सेवन करते थे, उन्हों ने 
अपना आ्राचार छोड़ दिया था, बे दरि-कथा सुनने में हीनत्व सममते 
थे और ब्रत, तप आदि कुछ न कर केवल पेट का पूजन करते थे | वे 
चोरी और चुगुलखोरी करते थे | चंदन यशोपवीतादि ब्राह्मणों के चिन्ह 
छिपा कर मुसलमानी लिबास पहनते थे। मुदबकखाने का हिसाब लिख 
कर और तेल, घी इत्यादि रस बेच कर उपजीविका करते ये | आह 
इस प्रकार नीच के भी नौकर हो चुके थे | राजा लोग प्रजा को पीढ़ा 
देतें थे । जब ये दो मुख्य वर्ण अपना-श्रपना कतंव्य छोड़ चुके थे, तब 
वैश्यादिकों से श्रोर क्या अ्रपेज्ञा की जाती ? लोग गायें ओर बेटियाँ 
बेचते थे | बेटी बेचने के विषय में तुकाराम ने लोगों की खूब ही निंदा 
की है। जो कोई गाय बेचता, कन्या के बदले घन को स्वीकार करता 
तथा हरिकथा कह के पैसे कमाता वह ञझ्राप के मत से चांडाल-सहश 
होता । ये लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुण्य प्रथ्वीदान 
के समान है । ऐसे पुश्यकारक कन्यादान कै झ्रागे कन्या-विक्रय करने 
वालों के पाप की गणना कहाँ तक की जाय ? कछ लोग संत-सज्जनों का 
आदर करने के बजाय मुसलमानों के देवों को पूजते थे । पेट के मारे 
लोगों की यह हीन-दीन स्थिति हो रही थी कि चाँडालों के घर से भी 
खिचड़ी माँग खाते थे | लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि 
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महारमांग ह॒त्यादि श्रस्पृश्य जाति की स्त्रियों से संबंध रखते | गाय 
को मारते और घोड़ों की सेवा करते । वेश्याओं को वस्त्रादि उपहार 
देते और ग़रीब लोगों को धक्के मार कर निकालते। हरिकीतन में 
जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने में गंबाते, 
सत्री-संबंधी जनों को घर में खूब खिलाते, पर मॉन्चराप को घर के बाहर 
निकाल देते । साधुओं को चुल्लू भर पानी न देते पर रखेली के नहाने 
के लिए पानी खींच देते । दरिदासों के पैर कभी न छूते, पर वेश्याश्रों 
की चोलियाँ भी धोते । ब्राह्मणों को नमस्कार न करते, पर तुकों औरतों 
को मां से भी श्रधिक मानते देव-दर्शन को न जाते पर चौराह्ों पर 
बड़े ठाट-बाट से अ्ड़ बैठते | स्नान-संध्या या राम-राम न कद्दते पर 
बड़ी चाव से गुड़-गुड़ आवाज़ निकालते हुए हुक्‍्का पीते । अपना सब्र 
जीवन स्त्री के अधीन करते श्रौर उस का मन रखने के लिए. घर के 
लोगों से विभक्त हो श्रलग रहते | यह सब परिस्थिति देख कर तुका- 
राम जी के हृदय में बल पड़ जाता ओर आप के मुख से पुकार निकल 
उठती कि “नाथ, क्‍या आप सो रहे हो ?! श्रव तो उठ दोड़ो और भारत 
को बचाओ ।' 

अनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उन्हें 
टालना और मन को सन्मार्ग की और धरवृत्त करना श्रासान नहीं है। 
मनुष्य श्रनेक बार श्रपने मन को बुरी बातों की ओर से परावृत्त करता 
दे, पर वह दृठो बालक-सा फिर-फिर उसी की ओर दौड़ा जाता दे शोर 
इस कारण मनुष्य कई बार अ्रपनी उन्नति के विषय में निराश दो जाता 
है। ऐसे निराश जीयों को छुकाराम जी का उपदेश फिर से आशायुक्त 
कर देता है। श्राप के कई अभंगों में ऐती बीरश्रा भरी हुई द्वे कि कायरों 
'के हाथ भो फरफुराने लगत हैं। मरे से मरे दिल में भी कई श्रभंग 
जान डाल देते हैं। श्राप का कथन है कि मनुष्य का धीरे-धीरे मन को 
जीतना चाहिए। सब से पहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नित्य पालना 
चाहिए। जो कोई नित्य-नियम के बिना अन्न-सेबन करता है उस का 
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जीबन श्राप के मत से कुत्ते का-सा है | कुछ न कुछ ध्येय मनुष्य अपने 
सामने न रक्खे तो उस का जीवन लज्जास्पद ही है। मनुष्य को उद्योग- 
संतत उद्योग-- करमा चाहिए । किया हुआ ही प्रयत्न फिर-फिर स्रे 
करना चाहिए। मंथन करने के बाद हो मक्खन हाथ आता है, पहले 
नहीं । इस लिए अ्रच्द्रा काम बार-बार करना चाहिए । पीधा जब तक 
ज़मीन में श्रच्छी तरह जमा नहीं तब्र तक उसे पुनः पुनः सॉीचने की 
ग्रावश्यकता रहती है |एक बार यदि वह सूम्ब जावे तो फिर उस में 
कोंपले श्राने की आशा नहीं रहती | टाँडी की चोर्ट खाते-खाते जो 
पत्थर बचता हे वही देव-स्वरूप को पहुँचता है श्रोर जो फूट जाता है 
वह पायखाने में लगाया जाता है। मुश्किल पहले-पहल दी पड़ती है। 
मक्खन म॑ जब तक मैन रहता है तभी तक वह कड़कड़ाता है और 
उफान खाता है; मैल जल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत हो जाता 
है। अ्रगर फ़ायदा चाहो तो मुफ्त में नहीं मिलता । जो कोई हथेली पर 
सिर रख कर लड़ाई में लइ़ता है उसे ही विजय मिलती है । ऐसे कार्मों 
में उतावली किसी काम की नहीं । पानी की चाल से धीरे-धीरे ही 
चलना चाहिए। जो बीज ज़मीन में गददरा बोया जाता है वही भ्रच्छा 
आता है। ऊपर-ऊरर ब्रिखरा हुथ्रा बोज चढड़ियाँ चुग जाती हैं।जो 
सोना कसोटी पर कसा जाता है और आग में परला जाता है वही 
कोमत में चढ़ता है | श्रगर गेहूँ के आटे की रोटी श्रच्छो बनाना हो, 
तो उसे तो खूब गूँथना पड़ता है। इसो प्रकार मन को भी बार-बार गूँथना 
चाहिए । रोज के रोज कुछ न कुछ करना चाहिए | सूखी बातों से ही 
काम नहीं चलता । धीरज रक्‍खो तो भगवान्‌ अवश्य सहायता देते हैं। 
शांति-पूबषंक धीरज से अ्रम्गास करो ते। असाध्य बातें मो सुताब्य हो 
जाती हं। अभ्यास सब कामों को आतान कर देता है। सूत का रस्सी 
भी रोज आते-जाते पत्थर को काट डालती है। इस लिए मनुष्य 
को उतावली छोड़, धीरज रख कर, उत्साह-पूधघंक एक-सा उद्योग, करना 
चाहिए । ऐसा उद्योग करने पर ईश्वर दूर नहीं । 
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हृढ़ निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन काबू में आ्राता है, वैसे-वैसे 
आशा, ममता, इत्यादिकों का नाश होता है और चूमा, नम्नता, सत्य, 
शांति, दया, निर्वर इत्यादि गुणों का उत्तषं होता जाता है | यदि 
इश्वर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की ग्राशा मन से प्रथम 
नष्ट होनी चाहिए | आशा के कारण न उपदेशक साफ़-साफु बोलता 
है न भोता यथाथंतया सुनता है | अर्थात्‌ एक गूंगा और दूसरा बहरा 
बनता है ओर दोनों के समागम से कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे 
के कोरे रह जाते हैं| पक्लांतर में जिस ने आस छोड़ दी, उस का 
ईश्वर भी दास द्ोोता है । सत्ता-पू्वंक ईश्वर को श्रपना सेवक बनाना 
हो, तो ग्राशा को प्रथम छोड़ दो | ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, 
उस की आशा अ्रपदरण कर लेता है| भक्त के आशा-पाशों को वह 
प्रथम ही तोड़ डालता है। खुद के सिवा दूसरे किसी को भक्त का 
आधार वह रहने ही नहीं देता । ग्राशा, तृष्णा, माया, अपमान के 
बीज हैं और भक्त के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता हे । 
अतएव यदि अपनी श्राशा, ममता श्त्यादिकों के स्थान नष्ट हो जावें, 
तो मनुध्य को वह ईश्वर का अनुग्रह ही समझना चाहिए। ईश्वर-प्राप्ति 
के आड़ आनेवाली बाते तथा व्यक्ति, सबों का त्याग करने का 
त॒ुकाराम जी ने सोदाहरण उपदेश किया है । प्रह्द ने पिता, भरत ने 
माता, विभीषण ने माई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया । वेसे ही 
इंश्वर के आड़ आने वाले पुत्र-पत्नी शत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिए । 
अपने ध्येय के हेतु संसार की श्राशाएँ छोडनी ही पड़ती हैं। संसार 
प्रवृसिपप और ध्येय निवृसिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं 
सकता । जब आशा, ममता, तृष्णा चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन रा 
स्थान दया, शांति, जमा ले लेतो है । क्रोष का मूल काम ही जहाँ न 
रहे, वहाँ शांति के अ्रतिरिक्त ओर क्या रह सकता है ! इन्हीं गयणों के 
साथ मन में समाधान-वूत्ति उत्पन्न होती है। मन की अशांति से चंदन 
भी शरीर में भ्ररिन फ्री-सी जलन पैदा करता है और मन की शांति 
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डोने पर मनुष्य सुख से विष भी पी सकता है । शांति, क्षमा, दया ही 
मनुष्य के सच्चे अलंकार हैं। इन की प्राप्ति जब तक न हो, तब तह 
मनध्य सुख्वी नहीं हो सकता। इन्हीं गुणों के साथ भूतों के प्रति निर्वर 
उत्रन्न होता दे और जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुखी रह 
सकता है | फिर वह “पानी भरे या पलग पर सोवे, उम्दा से उम्दा खाना- 
खाने या सूब्री रोटी के टुकड़े चयावे, घोड़ा-गाड़ी पर चढ़े या पैर में 
जूता भी न पहन कर चले, श्रच्छे-श्रच्छे कपड़े पहने या फटे-पुराने 
चीथड़ों से शरोर ढाँके, संपत्ति में रहे यां विपत्ति में फंसे, ओर क्‍या 
उस का सज्जनों से समागम हो या दुजनों से, उसे सुख-दुख एक सा ही 
जान पड़ता है, और जो समय प्राप्त होता है, उसी के श्रनुकूल वह 
बड़ी खुशी से दिन काटता हे ।”” इसी लिए तुकाराम जी का उपदेश 
है कि जो स्थिति प्राप्त हो उसी में सुख से रहो । किसी बात ,की या पेट 
भरने की भी चिंता न करो । अन्न-वस्त्र के लिए क्रिसी की याचना न 
करो | नर-स्तुति ते मुख से कभी न निक्रालो। ईश्वर पर सब भार 
डाला और कतंव्य करते हुए सुख से रहे । 

भ्रीतुकाराम जी महाराज के सदुपदेश छा भअअत्यंत संक्षेप में यह 
सार दिखलाया है। आप के भोतागयणों में सभी प्रकार के लोग समा- 
विष्द थे । गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, स्वधर्म-संस्थापक, स्वराज्य-प्रवतंक 
भीशिवाजी महाराज फे-से वीर पुरुष, वेदशास्त्र-संपन्‍न सदाचारी रामेश्वर 
मट्ट जी से सत्यशील ब्राक्षए, मुसलमानों के शासन में बड़े-बड़े ओहदों 
पर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना सव॑स्त्र भीविद्धल-चरणों पर 
समप्रित कर पंढरीश भीपांडुरंग के मजन में रंगे हुए बास्करी, परमे- 
इयर के कृपापात्न विचयढ़कर देय से प्रसिद्ध महंत, कुत्ते की दुम-से 
झपनी वकता न छोड़नेवाले ओर सदोडिन कष्ट देनेवाले मंब्राजी ऐसे 
स्वभावष-दुजन, पति के साथ सुख से संसार करनेवाली वहिणाबाई-सी 
भक्त खो तथा सांसारिक दुःखों से भसत हो रूर तुकोवा को ही भला- 
हरा सुनानेवाज्ली जिभाई-छी पत्नी, उुदों को भोतुकाराम महाराज जी 
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ने खुल्लम-खुल्ला उपदेश दिया है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है 
कि आ्राप ने किसी को अ्रपना शिष्य नाबनाया श्रौर उसे किसी प्रकार 
का गुह्म उपदेश नहीं किया | किसी को अपना शिष्य बनाने के आप 
पूर्ण विरोधी थे । श्राप का मत था कि साधु पुरुष को मेबबृष्टि न्याय 
से उपदेश करना चाहिए, १र किसी को अपना शिष्य न बनाना चाहिए । 
अप के उपदेशामृत से सब प्रकार के लोगों ने यथाधिकार लाभ उठाया 
श्रोर ऊृतारथता प्राप्त की । आभ्राप का उपदेश हमेशा सूत्र-रूप से होता 
था| उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्व बतलाए जाते ये। छोटी-मोदी 
गौर बातों की ओर श्राप ध्यान न देते थे । मोह-निद्रा में से ज३-जीवों 
को जाएत करना ही साधुनसंतों का कत्तंव्य होता है। इत विषय में कि 
जागने पर हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संत लोग प्रायः चुप 
रहते हैं। वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विषयक उप« 
देश करना श्रनावश्यक शोर अ्शक्य है | इस लिए श्रीतुकाराम जी 
महाराज से साधु पुरुष केवल जीबों की माया-निद्रा उठा देते हैं, धमे 
ग्रौर भक्ति के बीज उन के द्वृदय में बोते हैं, कत्तंब्य-कर्म की ओर 
उन्हें प्रवृत्त करते हैं, शान-वैराग्यादि का उपदेश दे कर देह-बुद्धि का 
नाश करते हैं श्रोर सामान्य नरों को भी नारायण-स्वरूप होने की करनी 
तिखाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना रूप देखता है और 
बिना किसी के बतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोष 
क्या हैं, उसी प्रकार श्राप के ग्भंगों का पाठ करते-करते पाठक 
अ्पना-श्रपना रूप -देखत हैं, और अपने-अपने गुण-दोष पहिचान 
दोषों को दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तत्पर दी जाते हैं । श्राज तक 
हज़ारों जीव श्राप के उपदेशाम्ृत का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके 
हैं, श्र न मालूम भविष्य-काल में कितने श्रौर जीव इसी उपदेश-वृष्टि 
से अपने संसारतप्त-जीवों के शीतल करेंगे। ऐसे उपकारी पुरुष के 
गुण कहाँ तक केाई गा सकता है | झ्रत एवं उस मगड़े में न पढ़ कर 
इस परिच्छेंद के यहीं समाप्त करें | 
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श्रीतुकाराम जी महाराज के अभंगों का एक बड़ा भारी विभाग 
संत-सजनों के वर्णन से भरा हुआ है| अपने जीवन में आप को ,विशे- 
धतः दुज नों से ही काम पड़ा | यही कारण है कि सजनों का गौरव श्राप 
ने इतने महत्व का जाना | दुःखों की आँच से कुलसने के बाद ही सुख 
की शीतल वायु का आस्त्राद अधिक शांति-प्रद मालूम पड़ता है | श्राप 
के मतानुसार दुर्जन वह्दी है जो ईश्वर से स्वयं विधुरव रहे और दूसरों को 
भी विमुख कर | इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ेगा कि 
घर की स्त्री से ले कर बाहर के मंबाजी बाबा तक सब प्रकार के दुजनों 
से श्राप को जन्म भर रगड़ना ही पड़ा | श्रतएव दुर्जनों के सब प्रकार 
आप को विदित थे । और यह कारण है कि आप के कामों का यथार्थ 
स्वरूप पहचान कर आप को भगवद्भक्ति के विषय में अश्रधिकाधिक 
प्रेरित करनेवाला हर एक पुरुष श्राप को बड़ा भारी सअन-सा जान 
पड़ता था | इस परिच्छेद में हमें यही देखना है कि तुकाराम जी ने 
सजन-दुजनों के विषय में क्या लिखा है' 
श्रीतुकाराम जी महाराज जिन लोगों से प्रेम करते थे उन्हें हम तीन 
बर्गो' में विभक्त कर सकते हैं | इन में प्रथम वर्ग है दरिदास या वैष्णव 
लोगों का | माथे पर ऊध्व-पुंड लगा है, गले में तुलसी की माला पढ़ी 
हुई हे, शंस-चक्रों को मुद्रएँ लगी हैं, यह तो इन वैष्णवों का बाह्य रंग 
था । पर केवल इस उतर के ठाट-बाट से वेष्णव नहीं होता है। जिन 
लोगों को नारायण धन-सा जान पड़ता हो; भूख, प्यात सब भूल कर 
जो श्रीहरि का नाम-त्मरण एक-ता करते हों; बैठते, सोते, चभते, फिरतें 
जिन का चित्त ईश्वर की श्रोर ही लगा हो, श्रीहरि स्मरण की अपेक्षा 
जो प्रथ्वी फा राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी तुच्छ मानते हों; योगानिद्धि 
की जो बिल्कुल क़ोमत न करते हों, ओर तो क्या भोहरि के बिना 
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मिलने वाले मोक्ष को भी जो तृशब॒त्‌ समभते हों, तुकाधम के मत से ये 
ही वैष्णव थे | यह तो हुआ इश्वर-विषयक प्रेम । इसी प्रेम के कारण 
बैष्णवों का धीरज कभी न छूटता था । किसी विपत्ति में वे अपने श्रत 
सेन टलते थे । इती इृढ़ विष्णु भक्ति के कारण विष्णुदास के भगवद्धक्त 
हो जाते थे । इन भगवद्ध कों का समावेश दूसरे वर्ग में किया गया है । 

इन भगवद्भक्तों का वर्णन करते समय तुकाराम जी कहते हैं, 'वे 
ही भगवद्धक्त हैं, जो अरने शरीर के विषय में बिल्कुल उदास हो गए, 
झाशा-पाशों को जिन्‍्हों ने बिल्कुज्न दूर कर दया, जिन का सब विषय 
नारायण हो हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता भी जिन्हें न 
भाए । ऐसे ही भक्तों के श्रागेगमौछे, चारों श्रोर नारायण रहता है ओ्ोर 
सब प्रकार के संकटों से उन्हें बचाता है | ये सत्य की हमेशा मदद 
करते हैं ओर असत्य से ऐसे डरते हैं, मानों नरक को जाना हो ।”” ऐसे 
ही लोग भक्ति-सुख से मस्त हो कलि-काल से भी निडर हो जाते हैं। इन 
के हाथों में हरि-नाम का बाण रहता है, मुख में विद्दल-नाम की 
गर्जना रहती है, किसी की परवाह इन्हें नहीं रहती, दोष भी इन से ढर 
कर भागते हैं और मोत्चध तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाज़े पर 
टहलती रहती हैं । 

विध्णु-भक्ति के बाह्य-चिह् जिन के पा दृश्यमान हैं, जिन्‍्हों ने 
भक्ति करना आरंभ कर दिया है, वे वैष्णव हें | इन्हीं लोगों के मन में 
जब विध्णु-भक्ति दृढ-मूल हो जाती है, तब्र वे इन बाह्य-चिह्नों की इतनो 
परवाह नहीं करते । उन का ध्यान, उन का अंत;करण, परमेश्वर को 
और लगा रहता दे ओर इस स्थिति .में वे भगवद्धक्त कहलाते हैं। पर 
यह भी भोतुकाराम जी मद्दाराज के मतानु वार पूर्याबस्था नहीं है । शरीर, 
वाणी तया मन तोनों परमेश्वर-यरायण होने से ६ सिद्धि नहीं होता। 
विद बोयों की दशा भगवद्धकों से भो ऊँची है। उस अवस्था को 
प्राप्त होने के लिए मक्ति का सत्य स्॒रूप समझना चाहिए। भोतुकाराम 
ली के मत से भक्ति का स्वरुप है, 'जनीं जनादन,।” श्रर्यात्‌ अलित 
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जगत्‌ में जनादं॑न स्वरूप देखना । यह ज्ञान द्ोते ही अज्ञावस्था में जो 
भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह नष्ट हो जाती है | उत अवस्था में 
तो यह कल्वना रहती है कि परमात्मा वही है,जिसे हम राम,कृष्ण,विद्चल 
शव, विष्णु इत्यादि नामों से पुकारतें हैं । पर इस पूर्णावस्था में यह 
ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूय से 
मर्यादित नहीं है, प्रत्युत संसार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है। 
इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को ब्याप्त कर के भी वह बचा ही है। यह 
भावना हद होते ही वही भगवद्धक्त अब जगत्‌ के दुःख से दुखी है । 
उस के सब प्रयक्ष संसार को शुखी करने के लिए होते हैं। उस की सब 
क्रियाओों का एक ही हेतु रहता है--दुनिया का फ़ायदा कैसे . हो | इस 
अ्रवस्था में तुकाराम उसे संत या साधु या सजन कहते हैं । 

इन्हीं संतों का बशुन श्रीतुकाराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। 
झाप कहते हैं “सचमुच जिस का यह अनुभव है कि संसार ही देव है, 
उसी के पास ईश्वर दे और उसी के दशन से पाप का नाश द्ोता है । 
भूत-सात्र के वियय में सम-बुरद्धि रखने के कारण न उस के पास काम 
झाता है और न क्रोध | किसी अकार का भेद-भाव उम्र के चित्त में 
रहता ही नहीं। मेदामेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो 
जातीं हैं ।?” संतों का जीवन केवल लोककल्याण ही के लिए है । लोगों 
का भला करने में ही वे ग्रपनी देह लगाते हैं। भूतों पर दया करना 
ही उन का मूलघन है | अपने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता ही 
नहीं । भीतुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों को जो 
झपनाता है वही साधु है । देव वहीं पर है। सज्जनों का चित्त तो 
भीतर-बाहर एक, झौर मक्‍्लन-सा मृदू रहता है। जिसे कोई संमालने 
वाला नहीं उसे साधु अपने गते लगाता है | पुत्र की झर जो दया 
दिखलाई जाती है, साधु-पुरुष अपने नोकर-नौकरानियों पर मी वही दया 
दिखलाता है। वही साथु है। और तो कया प्रत्यह् भगयान की मूर्ति 
यही है। ग्रन्यभ्ञ झ्राप ने कहा है कि जो जगत्‌ के आधातों को सहता 
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है वही संत है| संतों के पास अबगुण की तो कल्पना मी नहीं की जा 
सकती । जैसे यंदन मूल से ले कर श्रग्न तक सुगंधित ही रहता है, 
पारस -का कोई भी श्रंग सुवर्ण बनाने फे गुण से हीन नहीं रहता, 
अथवा शक्कर सब की सब मीठी ही रहती है, उगीत्रकार खोज करने 
पर भी संतों के पास अझबगुण नहीं मिलतें। श्रौर एक श्रमंग में आप 
ने वर्णन किया है कि जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान है जो सवंगत और 
सर्वत्र एक रूप है, वही साधु है। उस के पास अन्यत्व या वैषम्य की 
भावना ही नहीं है। भक्ति ही उप का मूल कारण है ! समत्रुद्धि और 
नास्तिकता का श्रभाव उस में रहता है। भूतों के विषय में जो दया 
उस के मन में जागती है उस के कारण द्वंप की जड़ वहाँ जमने नहीं 
पाती । वही दया शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु सबों को एक ही स्वरूप से देखती 
है। उस का मन, बुद्ध, काया, वाचा चारों शुद्ध रहती हैं । जहाँ देखो 
वहाँ परमेश्वर ₹+रूप देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब 
प्रकार से अपने को छोटा मानता है | वह “मैं! शोर तू! के भाव से 
अपरिचित दो जाता हे। श्रथ, काम, मान, अपमान, मोह इत्यादि बातों 
को यह चिता भूल जाता है । सत्र समझ कर भी वह अनजान सा 
पूर्ण समाधान में रहता है। उन का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है । 
कोई भा काम करने या न करने का हठ वह नहीं करता और ज्ञान से 
कँदरा कर बच्चे की नाई दुनिया में वास करता है । ब्रस वदी साधु है । 

साधु-सं। कैसे द्वोते हैं इसो के वर्णन के साथ बे कैसे नहीं होते 
इस का भा आप ने बड़ा श्रच्छा विवरण दिया है| कवित्व करने से 
संत नहीं बनते हैं, या किसी दूसरे किसी संत के भाई-बंद भी संत नहीं 
ही सकते | हाथ में तुंवा लेने से या पोठ पर गूदड़ी श्रोढ़ने से संत नहीं 
बनते | संत होने के लिए न पुराण बाँनने की आवश्यकता है, न 
कीतन करने की | न वेद-यांठ की ने कर्माचार की- ज़रूरत है। तप, 
तीथ॑-अ्रमण, वनवात, किसी से भो कोई संत नहीं होता । संत को न 
माला पहननी पड़ती है, न मुद्रा लगानी, न विभूति रमानी। खाली 
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संत कहलाने से संत नहीं होते । यहाँ तो असली परीक्षा देनी पड़ती 
है। जब तक मन का संदेह न मिटा तब तक कोई संत नहीं है । 
दुकाराम के मत से वे सब सांसारिक हैं। संतों का मुख्य लक्षश् ।लीनता 
है, ग्रमिमान नहीं | वहाँ तो न शान का गव॑ है, न कम का, न जाति 
का । संत बनने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं । वहाँ तो काम 
कर के दिखाना पड़ता है। जो स्वयं कर के बतलाता है, वही साधु 
है। कोरी बातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता । साधुता बाज़ार में 
मोल नहीं मिलती । जंगल में रहने से भी उस को प्राप्ति नहीं होती। 
बह न आकाश में दे न पाताल में। धन के ढेर होने से उस की प्राप्ति 
नहीं होती । उस के लिए तो भ्रपनी जान खच करनी पड़ती है तब वह 
मिलती है, श्रोर जब मिलती है तब दूसरे के पास नहीं वरन्‌ अपने ही 
पास मिलती है । 
संत कैसे होते हैं, श्रोर कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका । अब 
यह देखें कि साधु लोग क्या करते हैं ? इन साधु-संतों का जो आद्य 
लक्षण लोगों को नज़र आता है, वह है निभयता । वे किसो से डरते 
नहीं | जो सच हे उस के कहने में ये जरा भी हदिचकते नहीं । भगवान्‌ 
के दास, और उन्हें किसी का भय ! यह विचार ही विसंगति का उदा- 
इरण है । बढ़ी वीरश्रो के साथ श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं--- 
'देख बेघ्शवों का नूर | जमदूत भागें दूर। 
अ्राए आए वेष्ण्व वार । काल काॉँपे क्‍या असुर ! 
गरुड़ पताकों का भार । भूमि गजंत जय-जयकार ॥ 
तुकफा कह्टे कलिकाल |.भाग जाबे देख बल ॥ 
इन विद्चल वीरों के सम्मुश्ष काल ठहर ही नहीं सकता । इन के मुख से 
जो जयनजयकार का धोष सुनाई पड़ता हैं उस से दोषों के पहाड़ फूट 
जाते हैं। सब पथ्वी पर इन की अपेक्षा कोई बलवान नहीं, क्योंकि दया, 
क्षमा और शांति के श्रभंग-बाण इन के हाथों में होते हैं जित के सामने 
किसी.का कुछ नहीं चलता । जो मन में वेर ठान कर अ्ाता हे, वहों 
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मित्र बन कर वापस जाता है। इसी निमयता के श्राधार पर संत 
परोपकार या भूत-दया का अपना मुख्य कत्तब्य करते हैं। संतों की दूकान 
दिन-रात खुली रहती है। जो कोई जो कुछ माँगने आये, फ़ौरन वह 
चीज़ उसे मिल सकती हे। आ्राप का भंडार सदा भर-पूर रहता है। 
माँगनेवाले की तो इच्छा पूरी हो ही जाती है, पर उस की इच्छा पूरी 
होने पर भी इन के भंडार में के थेले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। और 
कमी पड़े भी क्‍यों ? जो इच्छुक बन कर आया है, वही स्वयं निरिच्छा 
हो कर दूसरों की इच्छाएँ पूरो कर देने में संमथ बन जाता है। जब 
याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वह बिचारा लेवे भो क्‍या? 
सब इच्छाश्रों को पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सज्जनों की कृपा से 
मिल जाता है, तब ओर कुछ मिलना बाक़ो हो कहाँ रहता है ? फिर 
तो यह पृथ्वी ही बैकुंठ बन जाती है। जिधर दैखो उधर प्रेम की लहरें 
उठने लगती हैं, और पाप, दुबु द्धि इत्यादि बाते तो ढूंढे भी नहीं 
मिलती । कैसे भी दोषो क्‍यों न हों संत तो उन्हें पवित्र ही बना देते 
हैं। इन की दृष्टि से अ्रश्ुम भी शुभ हो जाता है। पाप, ताप, दारिद्रय 
तीनों एक साथ दी नष्ट होते हैं । गंगाजी पाप दूर करती हैं, चंद्रमा 
ताप इटाता है और कल्पबृत्त के कारण दारिद्रय चला जाता है । 
पर संत-सज्जन लोग ये तीनों बातें एक साथ ही कर डालते हैं । 
संसार-समुद्र उतर जाने के लिए यह एक ऐसी नाव है कि इस पर 
चढद़ते समय या इस में से उतरते समय न हाथ भींगता है न पैर । 
समूचे संसार के विंदु का भो स्पश न होते हुए श्राप उसे आनंद से पार 
कर सकते हैं। इन महानुभावों का दशन होते ही चिच को समाधान 
मिलता हे और सारी चिताएँ दूर भाग जाती हैं। तुकाराम जी संतों के. 
लिए सदा चंदन की उपमा देते हैं । शोभा, सुगंध श्रौर शीतलता संसार 
में फैलने के लिए ही चंदन रा जन्म है। उसी प्रकार सुख, धर्म और 
भक्ति की बृद्धि करना ही संतों का पविन्र कार्य है| दुःखछी, अधर्मी ओर 
अभक्त लोगों को उबारने के लिए ही संतों का अवतार है # 


संत-माहात्म्य १६१५ 


ईश्वर का शान संत ही कराते हैं। हट से परंतु प्रेम से.ये लोग साक्षात्‌ 
जनस्थ-जनादन का अनुभव करा देते हैं। इन की सादी बोनी भी 
हितका णी और उपदेशदायिनी होतो है | किती बात की अपेज्षा न 
रख कर और बड़े कष्ट उठा कर ये शअज्ञ-जनों को सिखाते हैं। गाय 
जिस प्रेम से बछुड़े को चाट-चाट साफ करती है, वैसे ही ये श्रश-जनों 
को अपनो सुधामयी-बाणी से अपना कर पवित्र करते हैं। सोते हुए 
जीबों को ये एक से जगाते रहते हैं ओर चंदन की नाई' लोगों को भी 
अपने जैता ही बना देते हैं । चंदन के ग्रास-पास बेर, बबूल के मी 
पेड़ क्यों न हों, चंदन के साथ रहने के कारण वे जैपे सुगंधित हों 
जाते हैं या किसी राजा के पास रहने से जैसे गरीबों को भी सन्मान 
मिलता है, उसी तरह जाति-पाँत, गुण्यग-दोष किसी का भी प्रतिबंध न 
होने के कारण, केवल सत्संगति से ही मनुष्य साधु हो जाता है। 

संतों के विषय में श्रांतुकाराम महाराज को यद्द भावना होने के 
कारण जब कभी श्राप को संतन्समागम का सुअवसर श्राता, तब आप 
के आनंद की सीमा न रहती | श्राप बड़े प्रेम से उन का स्वागत करते 
ब्रोर उन के संमुख बड़ी लीनता से बरतते | इस लीनता के विषय में वो 
आप की हृद थी | श्राप उन के चरणों पर गिरते, उन को चरण-घूलि 
माथे पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलने की ही देर 
रहती कि श्राप उसे पूरों कर डालते। उन की पादुकाओं को कंधे पर 
उठाते, छन के रहने के स्थान स्वयं काड़ कर साफ़ करते | एक अ्रमंग 
में तो आप ने यहाँ तक कह दिया कि संतों का जूठडन भी बड़ेभाग्य से 
खाने को मिलता है। भ्रगर वह <ड़ा भी प्राप्त हे, तो पेट सदा फे लिए 
भर जावे । यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंग्याथ क्‍या है, यह दूसरे एक 
अ्भंग में स्पष्ट हो जाता है। “व्यासोब्छिष्टं जगत्सवं” जिस श्र में 
कद्दा जाता है, उसी अ्रथ में उच्छ्धिष्ट शब्द यहाँ पर ब्यंग्याथ से प्रयुक्त 
हैं। संतों फे मुख से बाहर पड़े हुए शब्दों का ही अर यहाँ पर व्यंग्य 
है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि संतबानी फे थोड़े से भी सेवन 
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से संसारी मनुष्य की श्ुधा-तृषा दूर हो जाती हे | इतनी लीनता घारण 
करने पर भी यदि कोई साधु-पुरुष ञ्राप की स्तुति करता, तो श्राप उसे 
'फ़ौरन ही रोक देते । श्राप कहते कि “हंतों को मेरी स्तुति न करनी 
चाहिए. । क्योंकि उस तारीफ़ के कारण मुके जो गय॑ होगा, उस के।बे।क 
स्से यह भव-नदी पार करने में मुके बड़ी कठिनाई पड़ेगी और फिर 
उतना ही मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा | गव॑ मेरे पीछे हाथ 
धोकर लगेगा श्रोर मेरे बिठोवा से मुझे दूर ले जावेगा |” झगर कोई 
'सजन आप को संत कहता तो श्राप उसे उत्तर देते कि “'मुमे यह क्रोमती 
जैवर सुहाता नहीं हे। न तो में भगवत्स्वरूप को पहदचानता हूँ, न क्वर को 
न अक्षर को। इस बात का तो मुमे शान द्वी नहीं है कि श्ात्मा क्‍या 
चीज दे और अनात्मा क्‍या ? मैं तो केवल श्राप के चरण की घूल हूँ, 
संतों के पैर की जूती हूँ श्रोर केवल संतों के पैर की सेवा करना ही 
जानता हूँ |” एक श्रभंग में तो श्राप ने इतनी स्पष्टता से श्रात्म-स्थिति 
का वर्शन किया है कि कुछ कह नहीं सकते | श्राप ने साफ साफ कहा 
हैं कि “पत्थर पड़े मेरे श्रमिमान पर शोर जल जाय मेरा नाम ! मेरे 
पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है । इस भूमि पर मैं केवल भार-भूत 
हूं । अ्रपनी फजाह्त कया श्रौर किस से कहूँ ? मेरे दुःख से तो पत्थर भी 
फूट जावेंगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी भले-बुरे लोगों से मुके अ्रपना 
मुख छिपा ही रखना चाहिए | शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार 
आँख, हाथ, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी द्वघ, कभी विश्वास- 
धात, कभी व्येभिचार श्रौर क्या-क्या कहूँ तभी प्रकार के पाप हुए हैं । 
जब लक्ष्मी को थोड़ी-बहुत कृपा थी, तब तो मेरे हाथों से कई पाप हुए 
हैं। दो स्त्रियाँ रहने के कारण भेद-भाव से भी में बचा नहीं हूँ | पिता 
की झाज्ञा का अवमान भी में ने क्रिया | श्रविचार, कुटिलता, निंदा, 
बाद शत्यादिकों को बखानते तो जोम तक द्विचकती दे | दिल तो काँप 
ही उठता है | भूतनदया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बाहर 
नहीं निकाल सकता । मेरी विषय-लंपटता के ।विषय में तो कुछ कद्दने 
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की ही आवश्यकता नहीं | इस लिए संतो, आ्राप ही मेरे मान्चाप हो, आप 

ही की कृत से मैं ईश्वर के पास जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं।”? 
श्रीतुमारामजी का जीवन-वृत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की 
अ्रावश्यकता नहीं है कि जीवन की किन-किन घटनाओं को लक्ष्य में रख 

कर तुकाराम जी ने यद्द ग्रभंग लिखा है। धन्य है इस स्पष्टता को 

और धन्य है ऐसे कठोर श्रात्म-निरीज्षण को।” सामान्य जनों में और 

महात्माओं में यही मुख्य भेद दे । 

वैषण, भगवद्धक्त या संत-सजनों के विषय में श्रीतुकाराम महा- 

राज़ की बड़ी भक्ति थी | आप इन लोगों को ईश्वर से कम न समझते 

थये। इसी लिए. परमेश्वरभक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति 

को दिया है। देव ओर भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अच्छे 

प्रकार से दिखाया है | पमेश्वर को श्रवतार क्यों लेना पढ़ता है ? 'परि- 

त्राशाय साधूनाम' श्रर्थात्‌ संत-सज्जनों का रक्षण करने के लिए। बिना 
भक्तों के ईश्वर का माहात्म्य कैसे बढ़ सकता है ? इस प्रकार दोनों एक 

दूसरे पर निर्भर हैं। भक्तों को मुख की प्राप्ति अपने ईश्वर की सेवा से 
होती है, तो ईश्वर को सब प्रकार के सुख भक्तों द्वारा ही मिलते हैं | 

इश्वर ने भक्तों को देह दिया तो भक्तों ने भी ईश्वर को सगण साकार 
बना दिया | इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु के ये दो अंग 

हैं। स्वामी के बिना सेवक को कोन पूछेगा ! पर सेवक ही न हों तो 
स्वामी कहाँ से कद्दलाएगा ? यही स्थिति देव-भक्तों की है औ्रोर इसी 
'लिए तुकाराम महाराज दे4-भक्तों को एक-सता ही महत्व देते हैं। जहाँ 
देव और भक्त का समागम हुआ, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और 
अआस-पगास के लोग उस गंगा से पवित्र होने लगे। जिन भगवद्धक्तों के 
'दुृदय में नारायण बँधा हुश्रा है वे किस बात में कम हैं। धन, विद्या, 
कुल इत्यादि सभा बातों में उन की बराबरी कोई नहीं कर सकता । 
भीत्तर-बाहर सभी प्रकार से वे मधुर रूप हैं। उन के तेज के लिए. न उदय 
है न श्रस्‍्त । वह तो सदा एक-ता द्वी रहता हे। अ्रव यदि ऐसी भावना 
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रखनेवाले के, सम्मुख कोई संत-निंदा करे तो उस पुरुष को कितृत्ता 
बुरा लगेगा ! परंतु आप के भाग में ते संत-निंदा सुनन्रा रोज़ के रोज 
झोर घर-धर में ही बदा था | संत-निंदकों पर कई बार आप के मुख 
से इसी कारण बड़ी फटकारें निकलतीं | जो कोई संतों को दुःख देगा 
उस का भला तीनों लोक में न होगा | वइ केवल संतों का ही नहीं पर 
साक्षात्‌ ईश्वर का भी शत्रु है । पर्थ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में 
हिचकतो है । संतों के वाक्‍्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न 
मालूम कितने बढ़ गए हैं। उपमा दे कर आप कद्दते कि गाय का दूध 
निकालना हो तो बत्स की ही शरण लेनी पड़ती हे। यदि बछुड़े के साथ 
कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दोड़ती हे। इसी प्रकार 
भगवद्धक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं वरन्‌ श्रखिल विश्व 
का शत्रु बन जाता है। पति के मरने पर जैसे'स्रो का कुल, संसार, 
रूप, गुण, सभी व्यय हो जाते हैं, वेसे ही भक्तों को दूर करने पर 
दुनिया की हालत होती है। यदि फलों की रक्षा करना हो, तो मूल 
को ही सींचना चाहिए। इसी तरह यदि सब प्रकार से श्रपना भला 
चाहो ते संतों की .ही संगति साधनी ' चाहिए। बिना संत सेवा के 
इईश-प्राप्त का मेवा मिलना श्रसंमव है । 

अब यह देख कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फक्‍ल 
बतलाते हैं । जिस सत्पुरुष को यह अनुभव हुआ कि सारा संसार ईश्कर- 
स्वरूप है वही संत है, ओर उसी के पास ईश्वर वांस करता है; | 
उस के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं। काम-क्रोधादिकों को वंहाँ 
तक पहुँचने की ही ताक़त नहीं रहती । सर्व भूतों के विधय में उस की 
समबुद्धि हो जाती है | वहाँ पर न भेद रहता है नसंशय । जिस शंका 
ने सब जगत्‌ को खा डाला है, उस शंका को मी सत्पुरुष खा डालता 
है| संदेह की गाँठ उस के हाथ पड़ते ही छूट .जाती है । ऐसे संत.के 
समागम से दूसरों की संधार-तप्त देह शीतल हो जाती है| उन की दुष्ट 
बुद्धि का नाश होता है और अंत में सत्संगति के कारण वे स्कयं भी 
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संत़् हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में गई हुई चीज़ ऋग ही बन जाती 
है, पारस के स्पश से लोहे का सोना हो नाता है, छोठा-सा नाला गंगा 
जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-रूप बन जाता है, चंदन की सुगंधि से 
दूसरे पेड़ भी चंदन के-से सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार, तुकाराम महा- 
राज कैहते हैं कि संतों के पैरों पर पड़ा हुआ पुरुष द्वेतभाव का त्याग 
कर संतन्स्वरूप ही हो जाता है । न उस का पहला नाम बाक़ो रहता 
है, न पहला गुण | हिंदू तत्वशान के अनुसार ब्रह्मशान के आनंद से 
बढ़ कर कोई आनंद नहीं हैं। आआनंद-बलली नामक उपनियद्‌ में 
आनंदों का वशुन किया है | उपनिग्रत्कार ने लिखा हे--“'यदि कोई 
मनुष्य तरुण दो, अच्छा पढ़ा-लिखा विद्वान्‌ हो, बल-सामथ्य से युक्त हो 
और सारी घन-भरी प्रथ्वी उस के वश में हो, तो उस मनुष्य को जो 
आनंद होगा, यही मानुषी आनंद दे श्रर्थात्‌ मनुष्य के आनंद की 
सीमा है ।”' ऐसे सो मानुषी आनंद एक मनुष्य गंधव के आनंद ,के 
बराबर हैं । इसी शतगुणित क्रम से बढ़ते-बढ़ते देवगं घव, फ्तिर, कर्म- 
देव, देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, इन के आनंद हैं। झंत में प्रजा- 
पति के सो आनंदों के बराबर एक ब्रह्मानंद कहां गया है । परंतु 
दुःख की यह अंतिम सीमा सत्संगति से सहज में प्राप्त द्ोती हे । 
तुकाराम कहते हैं कि ब्ह्मशान प्राप्त करने का श्रत्यंत सुलभ उपाय 
सत्संगति दे । संत सज्जनों के चरण-रज का स्पश होते ही वासना का 
बीज जल जाता है। वासना-रहित चित्त दोने पर भीराम-नाम का प्रेम 
उसन्न होटा है ओर प्रतित्कण सुख की बाढ़ होती जाती, है । गला भर 
आता है, श्राँखों से प्रेमाभु की घाराएँ बहने लगंती हैं ओर अंतःकरण 
में रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट होता है | इस साधन का-सा सुलभ 
कोई अन्य साधन नहीं, पर इस की प्राप्ति बिना पूब॑-पुण्य के नहीं 
होती । अर्थात्‌ जिस किसी को सत्संग का लाभ हो उस के पूव॑-पुर्य 
का अनुमान कर लेना चाहिए । इस प्रकार के ब््शान से जो आनंद 
होता है वह बह्लादिक देवताओं को भी दुलभ है। क्योंकि इस में 


१६६ संत तुकाराम 


निराकार निगुंण ब्रह्म का ज्ञान होते भी सगुण भक्ति बनी ही रहते 
है | ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते 
हैं। यह ब्रद्मज्ञान स्वयं ही संतों के पास श्राता है। लक्ष्मी को खोजने 
वाले मनुष्य को वह प्राप्त हो या न हो, पर जिसे स्वयं लच्मी खोजती 
हुई आती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है ! ठीक इसी तरह 
ब्रहमज्षान संत सज्जनों को ढूँढ़ते दूढ़ते स्वयं ञ्राता है। ऐसे ब्रक्मश्ञान से 
प्राप्त आनंद को कोन बखान सकता है ? बखानने की तो बात श्रलम 
रही, उस की कल्यना भी तब तक नहीं ञ्रा सकती जब तक कि उस 
का स्वयं अनुभव न हो। श्रोर जिसे अनुमव आता है वह उस 
श्रनिवांच्य में ऐसा मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने 
में असमर्थ हो जाता है । 

इस प्रकार का ब्रह्मान॑ंद जिसे हो गया ओर सत्संग के कारण 
सगुज-भक्ति निश्वचल रख कर जिस ने “हरि! को अपना मित्र कर लिया, 
उस के घर के आँगन में बबूल के पेढ़ भी कल्पवृत्ष बन जाते हैं। वह 
जिस राह से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी चितामणि होते 
हैं। इन हरिमक्तों के ज्ञान की महिमा कौन कह सकता है ? इन का 
दर्शन भी दुलम है, पर तुकाराम पर ऐसे.संतों की ऐसी कृपा हुई कि 
उन के शब्दों का वेदांत-शास्र अनुयायी हो मया | इस से बढ़ कर 
सत्संग का वर्णन क्‍या हो सकता है ? इस लिए इस विधय को श्रब 
यहीं पर समाप्त करना चादहिए। 


चतुरदंश परिच्छेद ; ईश्वर-भक्ति 


संत-सज्जनों के विषय में श्रीतकाराम महाराज की जो कल्पनाएँ 
श्रौर विचार थे, उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है। इस 
परिच्छेद में इस बात पर विचार करंगे कि श्रीतुकाराम मद्दाराज की 
ईश्वर-विषयक कल्पनाएं कया थीं, सत्यस्वरूप परमेश्वर का यथाथे 
शान होने पर भी आप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगुणस्व- 
रूप में 'भी किस रूपको और भक्ति-प्रकार में से किस प्रकार को वे 
प्राधान्य देते थे । 

_ श्रीतुकाराम जी के मत से सारा संसार तीन रूपों में विभक्त था। 
जड़सष्टि, चेतन्ययुक्त जीव, और ईश्वर | ईश्वर जड़स॒ष्टि तथा सचेतन 
जीवों का अ्रंतर्यामी श्रयांत्‌ अंतःसंचालक है । यह दोनों प्रकार की 
सुष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हुई है, ईश्वर की देहस्वरूप हे 
श्रोर ईश्वर इस देह का श्रात्मा हे | सुष्टि उत्तन्न होने के पूर्व, ईश्वर 
अत्यंत यूद्टम-रूप से रहता है । जैसे देह के विफारादि आत्मा को 5 कृत 
नहीं कर सकते, वैसे ही जड़, संष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर- 
स्वरूप विकृत नहीं होता | वह सब दो4ं से तथां अवगुणों से अलिप्त 
रहता हे ! वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सष्टि में श्रोत-प्रोत भरा हुश्रा 
है, सबों का अ्ंतर्यामी हे श्रोर शुद्ध आनंद-स्वरूप है । ज्ञान, ऐेश्वय 
_ इत्यादि सदगुणों से वह युक्त है| वहो स,ष्टि का निर्माण करता हे 
कही उस का पालन करता है तथा गशझ्ंत में वही उस कासंदार भी 
करता है। भक्त -जनों का वह शरण्य है । उस के गुणों का श्राकलन न 
होने के कारण द्वी उसे भ्रगुण या निगुंण कद्द सझृते हैं। एक श्रभंग में 
आप ने लिखा हे कि--“'उस के गुणों का व्शन कहाँ तक किया जा 
सकता है ! उस की बड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती | जिसे 
बखानते-बखानते बेद भी चुप हो रहे, मन की भी सामथ्य लेंगड़ी पड़ 
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गई, ओर जिस के तेज से ही चंद्र और सूय प्रकाशमन हो रहे हैं, वहाँ 
तक पहुँचने की जीव की सामथ्य द्वी कहाँ ? जब कि शेष भी अपनी 
हज़ार जिह्नाश्रों से उसे वर्णन करने को निकला, तब वह भी विचारा 
थक गया उस की जिह्माएँ .एक-एक की दो-दो हो गई”, पर फिर भी 
गुणों का वणंन न कर सकी । अ्रंत में वह लज्जित हो कर भगवान्‌ की' 
शय्या बन गया । फिर सामान्य जीव को क्या कथा १” 

श्रोशंकराचाय जी का पूर्ण--द्वेत तथा मायावाद कुछ सीमा तक 
आप म.नते ये, आगे नहीं। उदाहरणार्थ जब आप ऐसा कहते हैं कि 
“४ पसश्री का डला और पिसी शक्कर इन में सिफ़ नाम का फेर है । दोनों 
की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं । पैर, हाथ, नाक, घिर इत्यादि 
स्थानों के अ्रलंकारों मैं नाम का ही भेद है | पर गलाने के बाद सब 
सोना एक-सा ही है । स्वप्न में जो 'हानि, लाभ, जीवन, मरण,? 
इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तर तक ही सच जाड पड़ते हैं, जब तक निद्रा 
का प्रभाव शरीर पर रहता द्वे। पर जागने पर देखा जाय तो दोनों भकूठ 
हैं । इसो प्रकार, हे पांडुरंग, तुम में और हम में क्‍या भेद 
हे! तुम्हीं ने जगत्‌ को उत्न्न किया है, और इसी के कारण मैं और 
मेरो ये दोनों भाव पैदा हुए हैं ।”” यहाँ पर पहले दो उदाहरण परिणा: 
मवाद के हैं, जिसे शंक्राच।र्य नहीं मानते, पर तीसरा स्वप्न-दशा का 
उदाहरण विधतंवांद का है, जो श्राचाय 'जी के मत से पूर्णतया मिलता 
है। इती तरह जब आप केंहते हैं कि “पानी में नमक मिला दो, वहाँ 
क्या बाकी रहेगा! आग और कपूर मिलाएं .जावें तो वहाँ कौन-सी 
काली चीज़ बाकी रद्द सकती हैं ? तुकाराम की और तुम्हारी, है नाथ 
एक ही ज्योति थी। जेब में आनंद से तुम से एक रूप होता हूँ तो मैं 
पूर्णतया तुम में स्वयं को भूल जाता हूँ ।'”“यहाँ पर अ्रद्व॑त-सा मालूम 
होता है। पर यंद्द श्राचाय जी का पूर्णादैत नहीं है। “देह-मान भूल 
जाने पर जो सैमाघि-वूंति मनुष्य को किसी काम में लगने से प्राष्त 
होती है, उसी का यह वर्णन है ।' तुकाराम ऐसे भगवद्धक्त तत्वशान 
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का अभ्यास शास्त्रदृष्टि से नहा करते हैं। वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम 
करते हैं जहाँ “मैं भक्त और तुम देव' का भाव श्रशक्य होता है, ऐसे 
तत्यज्ञान से उन्हें प्रेम ही नहीं रह सकता | 
भक्ति-रद्वित ज्ञान, अ्रद्वेत-जान पर आप ने खब ही फटकार दिखाई 
है। आप का मंत है कि' “जो भक्ति-रहित सूखे ज्ञान का विवरण करता 
है, उस के शब्द भो न सुनने चाहिए | यदि कोई भक्ति-भाव को छोड़ 
केवल अद्वेत को ही समम्काता है तो समकानेवाला, वक्ता तथा सममने 
वाला श्रोता दोनों दुःख के ही अधिकारी होते हैं | “अ्रहं ब्रह्म! "में 
ब्रह्म हूँ” ऐसा कहते हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का 
पोषण करता है, उस बकवाद करनेवाले से न बोलना ही ठीक दे । 
ईश्वर को छोड़ जो निलंज्ज पुरुष पाखंड-मत का प्रतिपादन करता है 
उश्ष का सज्जनों के समाज मैं काला मुख होता है | ईश्वर और भक्तों 
में जो संबंध है उप्ते जो'तोड़ डालता है उस से।तो कुत्ते का माँस खाने 
वाला चांडाल भी अच्छा है।” यहाँ पर भक्ति को न माननेवाला 
अद्देत ज्ञान की खूब ही निंदा है। इस प्रकार का अद्वेत ज्ञान आप 
को कभो नहीं भाता | आप कहते हैं--''मेरे लिए अ्रद्वेत-शञान में 
संमाधान 'महीं है | मुझे ते तेरे चरणों की सेवा ही भातो है। इस 
लिए योग्य समझ कर तू मुझे यही दान दे कि मुझे सबंदा तेरा नाम 
ओऔर तेरे गुणों का कीत॑न ही प्यारा रहे | देव और भक्त का भाव 
अत्यूब आनंद का साधन है | इस लिये मुझे अपने से भिन्न ही रख 
कर उस आनंद का आस्वाद लेने दे। यह सब जो कुछ दिख रहा 
है, सत॒ तेरा ही है। किसी रोज़ तो मुझ पर यह प्रसाद हो ।?? यहाँ 
तत्वश्ञान से विरोध करते हुए भी आप ने मनोगत ईश्वर-भक्ति के ग्रानंद 
की शरण ली है। अपने द्वदय की भावनाओश्रों को तुकाराम ऐसे 
पुरुष सबंदा दी अधिक मान देते हैं। 
मायावाद को मानते हुए भी आप का मत था कि केवल ज्ञान से 
माया दूर नहीं हो सकती; ईश्वर की ऋृपा से ही हो सकती है। आप 
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कहते हं--“संतार क्ूठ है श्रोर माया से भरा है, यह सभमक कर भी 
मुझे विवेक नहा हाता । मुझे फिर भी यह बाजीगरी या नज़रबंदी सच ही 
मालूम द्ोती है । विचार करता हूँ तो यहाँ कुछ मी दिखाई नहीं देता, 
पर मुझे दुःख तो इस बात का है के इस से छुटकारा भी नहीं होता 
और छुटकारे का कोई उपाय भी नहीं दीखता । आगे मेरा क्‍या होगा, 
कुछ समझ में नहीं झ्रता । इस लिए, दे नाथ, आप के पैरों पर माथा 
रखता हूँ । अब जा कुछ आप को करना दो, मज़े से कोजिए । मैंने तो. 
एक आप को ही दृढ़ पकड़ लिया है | मुझे तो सूकता ही नहीं कि मेरा 
हित कस में हे । अरब तो श्रा+ ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं ।”! 
एक और अ्रभंग में आप ने लिखा हे--# “जहाँ ब्रह्म तहाँ माया 
और जहाँ माया तहाँ ब्रह्म है । दोनों ऐसे संबद्ध हैं जैसे देह ओर उस 
की छाया | यदि इसे कोई दुर करना चाहे तो वह कभी अलग नहीं 
होती । पर जैस नीचे लेटन पर छाया अंग से बिल्कुल एक रूप होती है 
उस प्रकार इश्वर की पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का लो+ हो 
सकता हे, श्रन्यथा नद्ठा | दूसरी कुछ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं 
आती । वचारो के प्रयत्ञ तो वहाँ निष्फल ही होते हैं। मनुष्य जितना 
ऊँचा होता है उतनी ही यह माया बढ़ती जाता है, ओर वह जितना 
नम्र होता है, ,उतना ही वह भी कम द्वोती जाती है।” बस, इसी 
मनःस्थिति का नाम शरणागति है | 

तुकाराम जी के मत से भक्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान दोनों की 
आवश्यकता थोड़ी-योड़ी अवश्य है | पर इन कर्म तथा शान शब्द के 
अर्थ भिन्न हैं। कर्म' शब्द से यश-यागादि वेदविदित कर्म का लक्ष्य 
नहीं है पर कर्तव्य पालन, ईश्वर-सेवन, एकादशी-बतोपवास, पंढरपुर 
की बारी थर दान ये कर्म विहित हैं। परंतु ये सब कर्म अनासक्ति-पूर्यक 
श्र्थात्‌ उन के फल की इच्छा न रखते हुए करने घाहिये | इन कर्मों 
के आ्राचरण से चित्त-शुद्धि.दोती है । कर्तव्य-्पालन के विषय में आप 
कहते हैं--.“स्वामि-कार्य, गुरु-भक्ति, पिन्राशा-पालन, पति-सेवा इत्यादि 
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भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का पालन यही विष्णु पूजन है। सत्य-वचन 
श्रौर पर-दुःख से दुःखित होना बड़े महत्व का हे, ओर श्रद्धा-पूवक प्रयत- 
कर के उस से इृष्ठफल-प्राप्ति कर लेना, यही मनुष्य का प्रधान कतंव्य 
हे ।” इन कर्मों से चित्त-शुद्धि होने के बाद मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति होती 
है। शान! शब्द का अथ श्री तुकाराम जी के मत से अपने कोः 
पह्टिचानना, श्रर्थात्‌ जीव-सृष्टि में और जड़-सुष्टि में जो चेतन्‍्य खेल 
रहा है, वही श्रपन! देह में है, इस बात को पदिचानना है । अ्रनासक्त 
कर्म ओर जोवशिव तत्व-शान के बाद मनुष्य के चित्त में भगवद्धक्ति 
उत्पन्न होती है । इस भक्ति का प्रधान लक्षण शरणागति है | इस 
मनःस्थिात के लिए श्रात्म-समपंण की अ्रत्यंत आवश्यकता दै। मेरे किये 
कुछ नहीं होता ।जो कुछ ढ्वोता है ईश्वर को इच्छा से ही होता है | 
बह अनाथों का नाथ और पतितों का पावन है। वह कैसे भी पापी का 
उद्धार कर सकता है। संसार में सुख नहीं पर दुःख ही दुःस्व.भरे हुए 
हैं। इन दुःखों से छुटकारा पाने का एक मात्र मार्ग ईश्वर पर भार डाल 
उस की शरण जाना है ।” इसी शरणागांत में सुख है।? इश्वर मरा 
उद्धार करने वाला है! यह दृढ़ भ्रद्धा ही भक्तों को सब प्रकार की भीतियों 
से निभंय कर देती है । श्रर्थात्‌ भक्त को ईश्वर की प्राथना करने के 
सिवाय और कुछ फाम नहीं रहता । ईश्वर का पूजन, उसी का स्मरण, 
उसी के गुणों का कोर्घन और उसो का दरशंन, भक्त का प्रधान कतंज्य 
कर्म हो जाता है| भोतुकाराम मदाराज जी ने अश्रनासक्त कर्म कैसे किए, 
तथा उन्हें ईश्वर ज्ञान कैसे हुआ, इत्यादि बाते पूव॑ परिच्छेदों में 
दिखलाई जा चुकी हैं । अरब केवल ईश्वर स्वरूप का शान होने पर 
शाप ने नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंढरी की वारी के विषय में जो कुछ. 
लिखा है, उसे ही देखना है । ह 

महाराष्ट्र के भागवत-बधर्म का कार्य पूव-परिच्छेदां में दिया ही है । 
इस धर्म का प्रसार होने के पूर्य ईश्वरोपासना का कार्य ब्राह्मणादि लोगों 
तथा संल्कृत-भाषा के द्वारा ही होता था | शानेश्वर तथा एकनाथ प्रभति 


२०२ संत तुकाराम 


संतों ने भगवदुगीता, रामायण तथा भागवत हृत्यांद ग्रंथों पर प्राकृत- 
भाषा में टीका लिख कर संस्कृत-भाषा न जानने वाले लोगों के लिए 
आत्म-शान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फ़िर भी इन ग्रंथों द्वारा 
शिक्षित लोगो की ही ज्ञान-लालसा तथा मुक्ति-पिपासा शांत हो सकती 
थी। अशि।क्षत कृषकों के सामान्य जनों के लिये ये ग्रथ भो दुर्बोष ही 
थे । इन की काव्य-पूर्ण भाषा, उन में प्रतिवादित वेदांतादि शास्त्रों के 
सिद्धांत, इन लोगों की ग्रहण-शक्ति के बाहर ही थे ।.इन में नामदेव 
प्रशृति भक्तों के भक्तिस्स में सने हुए चुटकुले अ्रभंग ही श्रधिक प्रिय ये । 
भ्रवण, कीतेन, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम स्मरण का 
भी एक प्रकार था । परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा 
ही उपदेश दिया जाता था। ये गुर प्रायः 'वर्णानां ब्राह्माणों गुरः, वच- 
नानुसार प्रायः ब्राह्मण-जाति के ही रहते थे । इस लिए संस्कृतश की 
दृष्टि से यद्यपि ब्राह्मणों का महत्व कम हुआ्ला तथापि इस गुरुत्व की दृष्टि 
से बढ़ा ही रहा था। श्रीठुकाराम मद्दाराज के उपदेश का परिणाम यह 
हुआ कि इस “गुरुडम” के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे । नामधारी 
'शुरुत्॒व पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने को 
कम नहीं किया कि ““गुरु-गुरु कह कर अपने चारों ओर शिष्यों का 
भार जमाने वाले लोग 'गुगुंद' करने वाले कुत्तों से हैं। फक्क यही दे 
कि इन के चार पैर और पूँछ नहीं हैं | पर-ख्री ओर मद्यपान के बाँट 
का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दत्त-चित्त हैं ।' 
श्रीतुकाराम महाराज़ ने नाम-स्मरण की मीमांसा बड़ी श्रच्छी रीति 
से की है। आप का कथन है कि यदि परमात्मा निगुंण निराकार है 
और यदि माया नाम रूपात्मक है, तो ईश्वर का स्मरण किसी नास- 
रूप से क्‍यों न हो, वह मायाच्छादित ही है। अर्थात्‌ इस नामरूप को 
'ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुरु की श्रावश्यक्रता हो | श्रौर यदि 
हो भी तो माया के-से भूठ-मूठ स्वप्न में भी बद मिल सकता है| उस 
के लिए, किसी ढोंगी गुरु के पास जाने की ग्रावश्यकता नहीं । ईश्वर 
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के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी नाम से उस का चिंतन या 
स्मरण हो सकता है। नामरूप की आवश्यकता केवल चित्त की 
एकाग्रता करने के लिए ग्रावश्यक है । तीर मारने के लिए जिस प्रकार 
किसी लक्ष्य को सामने रख वॉदमारी का अ्रम्यास किया जा सकता 
है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी ईश्वर नाम पर्याप्त 
हो सकता है। राम, कृष्ण, हरि, केशव इत्यादि संस्कृत नामों से 
लेकर विद्धल, पांडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भो नाम 
काम दे सकता है। केवल उस नाम की आड़ में सवं-शक्तिम'न्‌ भक्त 
तल ईश्वर की कल्पना आवश्यक है। जब तक यह कल्पना ओर 
शरणागति की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे जिस नाम का 
स्मरण करो, फल एक-सा ही है | इसी कार. नाम-स्मरण का 
माहात्म्य कहते हुए श्रीतुकाराम महाराज किसी एक नाम पर ज़ोर नहीं 
देते | स्वाभाविक रीति से विदल नाम उन के मुख से अधिक निकलता 
है, पर दूसरे नामों से उन का जिगेघ नहीं है | 
नाम-स्मरण की भक्ति को श्रीतुकाराम जी जिन कारणों से महत्व 
देते ये यायों कहना अधिक ठोक होगा कि जिन कारणों को दिखा 
कर आप लौगों को नाम-स्मरण में प्रवृत्त कराते थे, निम्न-प्रकार के 
हैं। ग्राप ने इस बात का स्त्रयं अनु मव कर लिया था कि नाम-स्मरण 
पे क्‍या लाभ होता है| एकाग्र चित्त करने के लिए इंद्रियों को स्थिर 
करना होता है | वाक या जिह्ा शानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय है और इसे 
ब्रश में रखने के लिए नाम-स्मरण से उत्तम साधन कोई नहीं है । भिन्न* 
भिन्न रसों का आस्त्राद लेने में तथा दूसरों को निंदा करने में चल 
_स जीभ को इस नामरस का अर तन्‍्तुल्य श्रास्वाद चखा कर एक सा 
राम-राम! रखने में प्रवृतत रखनी ही इस पर विजय पाने का सुलभ 
पाधन है। इस अनुभव के श्राघधार पर स्थित होने के कारण आप का 
उपदेश बड़ा प्रभाव डालता था। लोग इस बात को जान चुके थे कि 
पह उपदेश केबल ज़बान उठा कर की हुई बकवाद नहीं है, पर 
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“धपहले कर. पीछे कह वाले सद्धक्त का स्वगत अनु भव दे । श्र इसो 
लिए उस उपरंश का सुन कर लोग केवल मुग्ध हो नहीं होते ये पर 
स्वयं उधी प्रकार आचरण करने लगते थे | नाम-स्म रण की भेष्ठता के 
विषय में जो कारण' श्रीतुकाराम जो महाराज ने दिए हैं उन में प्रथम 
है सुलभता । ईश्वर-प्राप्ति के अनेक साधन हैं, परंतु वे सब बड़े 
कठिन हैं | यथा याग, वेराग्य, कम, भक्ति इत्यादि | पर योग के लिए 
चंचल मन को राकना आवश्यक है जो कि बड़ा कठिन काम हे | 
वैराग्य के लिए. वातनाओं का त्याग करना चाहिए, जो असंभवन्याय 
ही हे । देद-बुद्धे जब तक है तब्र तक कमं-फल्न को इच्छा छूठती नहीं 
अर्थात्‌ श्रनावक्त बुद्धि से कम द्वोता नहीं | मक्ति भी फलवता करने के. 
लिए काम-क्राधादकों का उकान शांत करना ज़रूरी बात है। इस 
प्रकार सब साधनों में कुछ न कुछ मंकड अश्रवश्य लगे हुए हैं, जिन 
के कारण सामान्य जनों का साधन अ्रसाध्य हो जाते हँ। श्रॉर इसी 
लिए. भगवन्नाम-स्मरण ही सव सुलभ साधन दे। भ्रीतुकाराम जी महा- 
राज कहते हँ--“युक्ताद्वार श्रर्थात्‌ थोड़ा खाना श्रोर वह भी 
सांत्वक--ऐसे साधनों का ज़रूरत नहीं । इत कलियुग में नारायण ने 
ईश्वर प्राप्ति का बड़ा सुलभ माग दिखलाया है यह कि नाम-स्मरण 
करते रहो | फिर अन्य व्यवद्ार छोड़ ने की श्रावश्यकता नहीं, ससार 
त्याग की ज़रूरत नहीं, 'विभूति रमा कर! दंड धारग्य करना नहीं, बन 
में जाना नहीं, कुछ नहीं। कवल नाम-तध्मरण यही सुलभ उपाय है। 
दूसरे सब मूठ ही माह्यूम पढ़ते हैं । दूसरा कारण नाम-स्मरण की भेष्ठता 
का है श्रधिका( का अ्रश्नाव | नाम-स्मरण करने का अ्रधिकार कुछ, 
विवक्षित विशिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैता कि वेद-पठन का अधि- 
कार केवल द्विजों को ही है । वेदों का अ्रथ पाठकों को श्राता नहीं 
झौर द्विजेतर लोगों को पाठ का भी अधिकार नहीं । नाम-स्मरण के 
लिए सब 7गों को अ्रधिकार है | यहाँ न कुछ विधि है, न निषेध | स््री, 
शूद्र, आह्षण सबों के लिये य: साधन एकन्सा है। यहाँ पत्षपात किसी. 
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प्रकार का नहीं है | तीसरा कारण यह है कि नाम-स्मरण के श्रतिरिक्त 
अन्य साधन जब चाहो तब नहीं कर सकते । पर इस साधन के लिये 
समय की मर्यादा नहीं ' यही एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब सदा 
सवंदा कर सकते हैं। जाते-आते. उठते-जैठते, काम करते, ठेते-लेते, 
खाते समय और तो क्या रात्रि को शब्या पर सब प्रकार का सुख्वानुभव 
करते हुए भी नाम-स्मरण कर सकते हैं। श्रंतिम कारण है इस साधन की 
निर्मयता । अन्य साधनों में यदि कुछ भल हो जाय तो कछ न कुछ 
अनथे का डर रहता है। यथा स्वर-श्रेंश हो जाय तो वेदपाठ में अनाथ 
होता है। विचारा इृद-शत्र केवल झआअणशद्गभ स्तरोझ्चार से मारा गया ! 
मंत्रन्तंत्रों में भूल हो, तो साघक पागल बन जावे! पर हस साथन में 
किसी बात का डर नहीं । आन्‍्य साधनों के वपरेशकों ने हस प्रकार ज्लो- 
जो बाते अपने साधन की महत्ता दिखलाने के लिये प्रचलित त्ी थीं, 
वे ही बातें नाम-स्मरण को सलभ बताते रण भ्रीवकाराम जी ने दोष 
दृष्टि मे दिख्खलाई' और नाम-स्मरगा की श्रेष्ठता, सलमता, सर्वाधिकार 
सर्वदा आचरगीयता और निर्भवता हन बातों से प्रस्थापित की । 
श्रीतुकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण 
ग्रंथों का भरप्र आधार लेते थे । शजामिल, जिस ने कि श्रपने लड़के 
का नाम नारायगा रक्‍स्वा था ओर उसी को बुलाते हए 'नारायगा.नारायण 
कहकर जिस का पद्धार हत्या था; गणिका जिर ने एक तोता पाला था 
ओर उसे सिख्तराते हुए 'राम गम, कृष्ण क्रष्ण” कहते हुए जो मृक्त हो 
गई थी; वाल्मीकि, प्रव, प्रह्ाद, उपमन्य इत्यादि अनेक कथाओं के 
ग्राधार पर तुकाराम जी ने हमेशा नाम-माहात्म्य स्थापित करते । एक 
और श्राप ऐसा प्रश्न करते कि--!!सज्जनों, क्षमा कीजिये मेरी धृष्टता 
को । पर यह तो बताइए कि नाम ले कर किस मनुष्य का उद्धार नहीं 
हुआ ? श्राप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो मुके बतला दीजिए।*! 
दूमरी श्रोर बड़े ठाठ के साथ कह देते ये कि--“बेद ने श्रनंत बातें 
कहों पर एक ही अश्रर्थ दिखलाया । सब शास्त्रों ने विचार कर के यही 


२०६ संत तुकाराम 


निश्चित किया। सब पुराणों में एक ही भिद्धांत प्रतिपादित किया | 
यह है -- बिठोबत्रा की शरण जाओ और अपनी निष्ठा के अ्रनुसार 
उस का नाम लो ।” नाम-स्मरण की निंदा करनेवालों को आपने बड़े 
ही कठोर शब्दों में फटकारा हे। आप कहते हैं “जो नाम के दोष 
दिखलाता है, उस का दर्शन भो में नहीं,बाहता | उन के शब्द तो मुम्े 
विष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की बू आती है और इसी 
लिए ऐी श्रमंगल वाणी कानों से सुनी भी नहीं जासकती | उस की 
विद्या से लाभ ही कया ? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह 
बोलता हे । उस के मुख की आड़ क्‍या लगाऊँ या उत्त की जिह्ठा बंद 
कैसे करू १ सज्जन तो जीते जी उस के पास न जावेंगे । मरने पर यमदूत 
ही फिक्र करेंगे।” एक ओर अभंग में तो इन नाम-निंदकों की निंदा 
करते हुए श्राप कद उठे कि, “इस नाम-निंदक से बोलने के कारण 
जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं । कोई-भी 
प्रायश्चत्त उप्ते शुद्ध नहीं कर सकता । मुके तो सोगंध है मेरे ईश्वर 
विद्चल की, जो मैं उस से बोलूं या बात -करूँ।” नाम की निंदा सुन 
कर आप की शांति का भंग हो जाता श्रौर श्राप के मुख से ऐसे कट 
शब्द निकलते, जिन का कुछु ठिकाना नहीं | श्रपनी खुद की निंदा 
सहन करना आ्राप के लिए कठिन न था, पर विद्वल-नाम की निंदा 
आप से कभी न सही जातो । 

नाम-स्मरणं पर आप की अटल, श्रद्धा थी। आप का दृढ़ विश्वास 
था कि “हरि कहने से ही मुक्ति मिलती है। हरि कहने से ही पाप 
का नाश होता हे । इरि स्मरण ही से सब सुख मिलते ६ैं। हरि-स्मरण 
के कारण ही इस जन्म-मरण की. यातायात से मनुष्य छुटता हे। तप- 
सवा, अनुष्ठान इत्यादि शाघनों की नाम जयनेवाके को आवश्यकता 
नहीं । केवल €रि-हरि कहने से ही सब प्रकार के काय सिद्ध इोते हैं, 
ओर सब प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, 
तो दूसरों की तो बात ही क्‍या, साज्ञात्‌ काल भी उस की शरण केता 
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है।” आप के मत से तो संतार में ऐसा कोई पाप ही न था, जो नाम- 
स्मरण करने के बाद बाक़ी बच सके । नाम-स्मरखण की महिमा अपरं पार 
है। चित्त को पकाम् कर नारायण-स्मरण क़रने से सभी कुछ प्राप्त 
हो सकता है । जो सभमना श्रत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से 
सुलभतया समझ में श्रा जाता है। अदृश्य बाते . दृश्य होती हैं । जो 
बाते मुख से बोली नहीं जा सकतीं, श्रर्थांत्‌ वाणी से भी परे रहती हैं, 
उन का अनुभव' आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, ओर 
जिस की मेंट परम दुलंभ है, उस की भी मेंट' हो जाती दे ।सार यह कि 
सब प्रकार के अ्रलम्य लाभ नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं । श्रौर तो क्या 
फेवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के सचित कर्मों का तथा अ्रग्निम 
जन्मों में क्रियमाण कर्मों का सब बंध नष्ट हो जाता है, ओर भवरोग 
समूल दूर होता है। आ्राष्मौतिक, श्राध्यात्मिक तथा आधिदेविक, 
तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं शोर माया दासी हो कर ठस के पैरों 
प्रड़ती है । किंबहुना, सभी प्रकार के लाभ केवल नाम-र्मरण से प्रात 
होते हैं। केवल दृढ़-श्रद्धा और प्रेम मन में होना चाहिए। भ्रद्धा का 
प्रभाव बड़ा भारी है । तुकाराम जी के मत से यदि हृढ़ श्रद्धा रहे तो 
सभी प्रकार को सिद्धियाँ नाम-स्मरण से प्राप्त हों । फल्न जब तक उस के 
इंठल पर जमा रद्वता है, तभी तक उस के पकने की आशा रहती है । 
वैसे ही जब तक भ्रद्धा है, तक तक संब सिद्धियाँ प्राप्त होने की 
संभावना है। शिस।मार्ग से जाना आरंभ किया उसी माग से यदि 
इृष्ट स्थल पर पहुँचना हो तो बीच में कुछ विप्न न आने देना चाहिए । 
इन बीच के अश्वद्धादि आधातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। 
श्रद्धा, प्रेम ओर नाम-स्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर और 
क्या चाहिए ?, फिर ईश्वर के बुलाने की झ्रावशर्यफता नहीं, वह स्वयं 
उन भक्तों को खोजते-खोजते उन के घर आा पहुँचता है । 

नामनस्‍्मरण का माहत्म्य बहुत है, पर इस में एक कमी यह है 
कि इस साधन का-उपग्रोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता 
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है। इस लिए सब समाज का एक ही समय एक चित्त करने के हेतु 
भगवदयुणों फा संकीर्तन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुस-संकरीतन 
करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवद्गुणों का अनुवाद करता हो, तो 
पारा का सारा श्रेतागण एकतान एकचित्त हो ईश्वर भक्ति में मग्न हो सकता 
है। एवं अनेक अ्ज्ञानी जीवों के चित्त में भगवरत्पेम एक ही समय पैदा करने 
के लिए कीर्तन की श्रपेत्ञा अन्य सुनभ साधन नदीं। कीतेन से नाम-स्मरण में 
और भी दृढ भ्रद्धा होती है । उदादरणों द्वारा भक्ति का प्रभाव मनःपटल पर 
अधिक दृढ़ता से पड़ता है, और कीत॑न के साव जनिक रंग में रँंगने के 
पश्चात्‌ मन एकांत में नाम-स्मरण करने को श्रधिक चाहता है। इसी 
कारण श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सावंजनिक 
सुख स्वग में भी प्राप्त नहीं है । देव भी इसी लिए चाइते हैं कि इस 
मृस्युलोक में हमें जन्म मिले । नारायण नाम-संकीतंन कर और कीत न, 
में ग्रनंत रण का गान कर जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य है। 
बैकुंठ के लोक इन कीतनकारों की राह देखते हैं, श्रोर यमलोक के 
निवासी इन से बहुत डरते हैं। कीर्तन में ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत 
की धारा बहती है ! तुकाराम जी ने हरि-क्था को ऊध्ववाहिनी कहा है, 
ग्रथांत्‌ यहाँ की प्रेमघारा नीचे से ऊपर को बहती है | आरंभ में लोगों 
के मन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे-धीरे वह उन के मनोविकारों को अपने 
वश करती हे ओर शनैः-शनेः सब रंद्रियों को ईश्वर-विषय में आसक्त 
कर मनुष्य का उच्चकोटि पर पहुँचाती है और अंत में उसे मुक्त 
करती है | इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं । 
ऐसे कीतन की महिमा वन करना साक्षात्‌ ईश्वर के लिए भी 
अ्शक्य है। 

कीतन का महत्व तुकाराम जी ने थों बखाना है। ““कीतं॑न में 
ईश्वर का ध्यान द्वोता है। श्रन्य विषयों में आसक्त मन एक-दम ईश्वर 
'की ओर खींचा जाता है। कीर्तन सब साधनों का श्रलकार है, ओर इस 
से अधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है। भाव-भक्ति से कीर्तन कर 
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मनुष्य स्वयं तो तरता द्वी है पर अन्य जनों को भी तारता हे। 
जारायण' नारायण” सुलभ मंत्र का उच्चार लोगों के सब दोषों को 
जलाक र खाक कर देता है| हरि-कथा दुःख-हरण करती है. जनों के 
मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार 
करती है और जड़-मूड़ लेगों के समाधि-स्थिति का अनुभव दिलाती 
है । कीर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-धारणा सधती है ओर अ्रमृ त- 
पान का आनंद मिलता है। कातेन में मंत्रों का जप होता है और 
कीर्तन के समय कलि-काल काँप उठता है | लोगों की तो कथा ही 
क्या, हरि-कथा में साज्षात्‌ परमेश्वर भी मुग्ध हो कर सम्गधि-मग्न वहीं 
खड़ा हो जाता है। कथा एक प्रकार का 'त्रिवेणी-संगम” है| यहाँ पर 
देव, भक्त और नाम तीनों का समागम होता है। यहाँ के चरण- 
- रज:करणों को बंदन करना सब से उत्तम है। कथा से दाषों के पहाड़ के 
पहाड़ जलने लगते हैं शोर इस पविच्न हरि-क्था का श्रवण करनेवाले 
नारी-नर शुद्ध हो जाते हैं| सब के सब तीथ यहाँ पर स्वयं पवित्र 
होने के लिए था पहुँचते हैं श्रोर सारे प्व-काल इन वेष्णवों के पैरों पडने 
के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की महिमा अनुपम हे, किसी की 
भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती | इस सुख का वर्णन करने में 
ब्रह्म-देव भी अ्रसमथ है । 
श्रीतुकाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का ;उद्धार करने 
के विषय में थे | नाम-स्मरण से ब्यक्ति का उद्धार हो सकता है और 
कीर्तन से समाज का | पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से आप के 
जी को संतोष न था। आप चाहते थे कि गाँव के गाँत, प्रांत के प्रांत, 
देश का देश, ऊँचा उठे। इस के लिए केवल कीर्तन पर्याप्त न था 
इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब॒ के सब समाडों को एक ही सूत्र में 
ग्रथित करना था ओर इस भक्ति-मार्ग के विरोधक--क्या वेद-पाठक 
पंडित ब्राक्षण ओर क्या वेद-निंदक मूर्ति-भंजक मुसलमान--लोगों को 
अपने मार्ग का बल दिखलाना था। इस प्रधान हेतु से आप पंदरपुर 
१४ 
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की वारी की महत्ता समझते ये | सांघिक प्राथना का सामथ्यं आप खूब 
जानते ये । श्राज भी किसी बड़ी जुम्मा मसजिद में हमारे हज़ारों मुसलमान 
भाश्यों को एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी 
बड़े गिरजाघरं में हजारों खिस्त बांधवों को एक साथ प्राथना करते हुए 
देख मन में जो गंभीरता का भाव प्रकट होता है, वह अ्वणनीय है। 
संघ-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है । जब एक दो नहीं, दस-बरीस नहीं, 
सौ-दो सौ नहीं, इज़ारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, 
तो उस बात का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता और हठात्‌ मन 
में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में कैधी भी श्रश्नद्धा रखने 
वाला हो, तस का भी चित्त उन्हीं मावनाओ्रों से उमड़ने लगता है और 
वह स्वयं अपनी निज की भावनाओं को भूल उन्हीं नई भावनाश्रों के 
वश हो जाता है। योरप के किती बड़े बालरूम! दृत्यणद के आस- 
पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतोय भाइयों को कई बार इस बात का 
श्रनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक़ उड़ाते हुए भों जब बाजे 
बजने लगते हैं और हज़ारों युवक-युवतियाँ गले में हाथ डाले एक ही 
ताल पर नाचने लगती हैं, ततब्र उसी नाचने के मज्ञाक़ को भूल इन 
भारतीय भाइयों के भी पैर उसो ताल पर हिलने लगते हैं, ओर खड़े-खड़े 
ही इन का नाच शुरू हो जाता है । मद्ाशिवरात्रि के दिन किसी श्रंग्रेज़ी 
पढ़े हुए फैशनेबुल बाबू साहब को भीकाशी-विश्वनाथ जी की दशंन- 
यात्रा को ले जाइए । ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अ्रपने 
कपड़ों की इस्तरी बचाने के ही फ़िक्र में रहते हैं। पर ज्यों-ज्यों भोत्षे- 
भाले भाविक भक्तों की भीड़ में त्राप मिलते जाते हैं, खुद के पैरों से 
चलना असंभव द्वो कर भीड़ के हिलोरों के साथ ही क्रदम श्रागे-पीछे 
उठने लगते हैं, गंगा-जल का लोटा श्रौर बेल-फूल की' पुड़िया लिया 
हुआ दाहिना हाथ उठाए, हज़ारों शिवभक्तों की 'शंभो हर! की ललकारें 
कानों में गूँजने लगती हैं, हमारे बाबू साहब भो धीरे-धीरे अपने को 
भूलनै लगते हैं, उन के द्वदव में भी एक नई उमंग उमड़ती है, ओर 
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ऋंत में वे स्वयं भी उसी 'शंमो इर' की गजना में शामिल हो जाते हैं । 
पंढरपुर की वारी की भी ठीक यही बात है। श्रासाद और कार्तिक की शयनी 
और प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब हज्जारों ही नहीं, लाखों लोग पंढरपुर 
में एकत्रित होते हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के मजन होते हैं, जब जिधर 
देखो उधर मृदंग ओर माँक की श्रावाज्ञ सुनाई देती है, श्रोर जब 
ये सब फे सब लोग 'विह्चल” 'विह्ल' कह्ठते हुए नाचने लगते हैं, तन्र 
हस विद्वल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर धरों के 
पत्थरों में भी गूजने लगता है श्र श्रभाविक से श्रभाविक मनुष्य भी 
अपनी अभ्रद्धा तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही “विद्धल” “विद्ल? 
“विद्चल” (विद्धल” कह कर नाचने लगता है। सांघिक सामथ्य का यह 
प्रभाव ध्यान में रख कर हो भ्रीतुकाराम महाराज ने पंढरी की वारी का 
तथा पंढरी-च्वेतर का माहात्म्य वर्णन किया है | पाठकों को भी पंढरी- 


माहात्म्य-विषयक अ्रभंग इसी बात को ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए। 
पंढरपुर की वारी का एक का से बड़ा लाभ तुकाराम जी को 
दिखाई देता था। वह था सब इंद्रियों को एक-सा श्रासक्त रखना। 


वारी को निकलने के समय से ही विदलन्न नाम की गजना करने के 
कारण और मार्ग मर विद्दल का ही भजन करने के कारण जिह्मा तो हरि 
नाम में आसक्त रहती ही है। एक ही नहीं सभी के सभी लोगों के 
विद्वल नामोच्चार करने के कारण कानों को भी सिवाय विद्वल नाम 
के और कुछ सुनाई नहीं देता है। हाथ, काँक या मृदंग बजाने में 
तत्पर रहते हैं । पंढरपुर पास श्राने के समय से हो नेत्र भ्रीविद्धल- मंदिर 
का शिखर देखने में तथा वहाँ के सब स्थानों का दर्शन करने में 
तल्‍लीन रहते हैं। पैर तो एक-से भ्रीविद्धल-मंदिर की श्रोर बढ़ते डी रहते 
हैं। सभी तरफ़ भीविठल के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों 
के हारों की सुगंध आने के कारण घारणद्रिय भी तृस्त होती हें । संतों की 
मैंट लेने में तथा उन से मिलने में स्पशे-सुख का भी श्रानंद मिलता 
है। एवं सब कर्मेंद्रिय तथा शानेद्रिय एक ही ईश्वर-भक्ति में लबलीन 
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रहने पर यदि चित्त भी और कहीं न जा कर परमेश्वर-चिंतन में ही 
आसक्त हो तो आश्चाय ही क्‍या ! इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर 
श्रीतुकाराम जी कहते हैं “चलो--पंढरपुर को जावें श्रौर रक्मिणी पर 
श्रीविद्दल का दशन करें | वहाँ पर आँखें तथा कान तृप्त होंगे ओर 
मन को समाधान प्राप्त होगा। रशंत-महतों से भेंट होगी और चंद्रभागा 
के रेती ते मैदान पर'नाचने का आनंद आवेगा । यह क्षेत्र सब तीर्थों 
का आगार ओर सब सुखों का भंडार है| मैं कसम खा कर कहता हूँ 
कि पंदरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेरा में फँसने का डर ही नहीं 
है।'' 

सब रंद्रियों को एकदम श्रासक्त रखने के कारण ही पंढरपुर मुक्ति 
पाने का अत्यंत सुलभ साधन था । मुक्ति क्‍या चीज़ है ? जहाँ पर सब 
सांसारिक दुःखों को भूल कर चित्त एक ही ईश्वर विषय में लीन होता 
है , उसी श्रवस्था का नाम मुक्ति है। यह अवस्था सांघधिक मनोबल से 
तथा इंद्रियों को एऋ ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्ते होती है । 
इसी लिए श्रीत॒ुकाराम जी ने कद्दा है, “हम ने तो वाणी की भीत 
खड़ी कर परब्रह्ष को क़ेद कर लिया है। अब किसी भ्रम की श्रावश्यकता 
नहीं । नाम-रूप की गठरी बाँव कर एक-एक को अलग फेंक 
दिया है। श्रत्र रास्ते में ठदरने का कोई कारण नहीं। उद्धार तो 
अत्यंत सुलभता से हमारे हाथ आरा गया है | एक पंढरपुर की वारी 
करने के बाद फिर भिन्न-भिन्न कमे के आचरण की कुछ ज़रूरत ही 
नहीं है । कोई तपस्या करे या कोई धूनी रमावे। किसी को शआात्म- 
स्थिति प्राप्त दो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति को श्रेष्ठ करे । 
सच्चे हरिदास इन सब ढंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मागों' का 
अवलंब कदापि न करेंगे । सब को छोड़ पंढरपुर के आँगन में प्रेम 
से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर लगे हाथ कहीं अभ्रभिमान 
भाग जाता दढ्वो तो वह पंढरपुर के सिवाय श्रन्यत्र कहीं नहीं । दुष्ट से 
दुष्ट मनुष्य भी यहाँ आकर पसीज उठता है। उत के भी नेत्नों से 
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प्रेमाभ्र-धाराएँ बहती हैं, श्रौर शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । यहाँ 
के “गोपालकाला' के प्रसाद में भेदभाव दूँढ़ने को भी नहीं बचता । 
पंढरपुर आने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पढ़ने की आवश्यकता 
है, न न्याय वेदांतादि शास्त्रों के घटपटांद शब्दों के खटपट की। 
एक हाथ में काँक और एक हाथ में पताका लो ओर श्रीविद्दल के 
गुण गाते हुए पंढरपुर को जाओ । बड़े भाग्य से इस मनुष्य-देह की 
प्रासि हुई है । एक बार पदढरपुराधीश्वर विद्चन का दर्शन करो श्रोर 
चंद्रभागा तीर पर प्रेम से नाचो | फर देखो ते सही जन्म भर की 
पीड़ा कैसे नष्ट होती है | जैसे पेड़ के मल में पानी डालने से सब वृक्ष 
हरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी की वारी करने से बाक़ी सब साधन 
अनायास ही साधते हैं। सब साधनों के इस राजा को वश में करने के 
बाद फिर उस की प्रजा तो बिना कष्ट किए ही अपने वश होती है। 
इस लिए अन्य साधनों का अबलंब न कर एक पंढरपुर को वारी करो 
ओर मुक्ति को भाप्त कर लो ।”?? 

श्रोतुकाराम जी कमों-कभो बड़े प्रेम में आकर ब्याज-स्तुति की 
रीति से भो श्रोविद्धल का वणुन करते हैं। आ्राप कहते हैं” भाइयो, 
संभज्ञों । पंढरपुर का भूत बड़ा जबरदस्त हे। श्राने-जानेवाले लोगों 
को यह पछाड़ता है| वहाँ कभो न जाओ । जो एक बार वहाँ गया, 
वह फिर वहाँ से वापस न ग्राया । तुकाराम स्वयं एक बार जो पंढर पुर 
को गया है,श्रब वहाँ से लोद ही नहीं सक्रता ।”और एकाघ |नमूना 
देखिये | तुकाराम कहते हें---?? भाइयों चलो । इस पंढरपुर में एक बड़ा 
बदमाश आया है| उत के हाथों में प्रेम-पाश है । सब दुनिया को वह 
फँसाता है श्रोर श्रपने पीछे खींचता ले जाता है| हाथ कमर पर रख 
देखते-देखते प्रपनी नज़र से लोगों की सुध-बरुध भुला देता है। बैक २ 
से पंदरपुर को यह इसी लिये श्राया है। इस चोर को पंडलीक ने अ्रपने 
यहाँ ठहरने को स्थान दिया है। श्राओ, हम सब चलें और इसे भली- 
भाँति पकड़ रबखें ।,, यह हुई व्यातोक्ति की बात | सचमुच पंढरपर की 
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महिमा बखानते हुए आप इसे बैकुंठ से भी बढ़ कर बताते य्रे--?? 
बैकुंठ तो केवल वेकुंठ ही है पर पंढरपुर है भू-वैकुंठ श्रथात्‌ एक अ्रक्षर 
से अधिक है। बैकुंठ की बड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी 
हो । पंदरपुर में तो मोक्ष सिद्धि घर-घर फेरी लगावी है। कथा-पुराण 
के समय एक-सा नामघोष होता है। स्त्रियाँ भी पीसतीं, कृय्ती, घर के 
काम करतीं पांडुरंग के गीत गाती हैं । दुःख खोजता भी कोई पंढरपुर 
जाबे तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को 
ज्ञानी पुरुष से भी बढ़ कर भोला-भाला भक्त अ्रधिक प्रिय है। थकावट 
या घबराहट के बदले यहाँ प्रेम मिलता है और नुक्सान उठा कर 
लाभ पहुँचता है | सब भक्तों का विश्राति-स्थान श्रीविद्डल खड़ा-खड़ा 
भक्तों को पुकार रहा है । द्वाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मुख 
में बह देता है ओर कमर बाँध कर इस भव-सागर से उन्हें पार उतारता 
है ।” ऐसे कृपासिंधु, दीनबंधु, सुखनिधान, भगवान पंढरपुराधीश्वर 
पॉडरंग की यात्रा, उस के गुणों का संकीर्तन और उसी का नाम- 
स्मरण करते-करते भीतुकाराम महाराज ने अपना जीवन ब्यातीत किया 
श्र स्वयं छृतार्थ हो श्रपने उपदेशाम्ृत से लाखों लोगों को कृताथ 
किया । आज भी उसी अमभंगवाणी का रसभरा श्रमृतपान कर लोग 
कृताथ होते हैं और श्रागे भी होते रहेंगे । 


पंचदश परिच्छेद ; तुकाराम नी की हिंदी कविता 


मराठी भाषा बोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः 
ढदिदी में थोड़ी बहुत रचना कर ढिंदी को अ्रपनाया है। सब से पहिले 
जिस स्त्री-कवि ने हिंदी कविता किया, या थों कहना अधिक उचित द्ोगा 
कि जिस स्त्री-कवि की सब से प्राचीन कविता उपलब्ध हे, वह महाराष्ट्र- 
संत ज्ञानेश्वर की बहिन मुक्ताबाई है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर प्रभ्मति 
भाई जो महाराष्ट्र भागवत संप्रदाय के आद्य प्रवतेंक समझें जाते हैं, वे 
तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिष्य-परंपरा के थे । वे हिंदी से परिश्रित 
ये शोर उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता पाई भी जाती है। नामदेव 
ने तो हिंदी में अनेक पद बनाए, जिन में से कई सिक्‍ख लोगों के 
अंथ-साइब में समाविष्ट हैं। नामदेव जी के समझालीन अनेक मद्दाराष्ट्र 
संत थे। उन में से हर एक को थोड़ी-बहुत हिदीकविता उपलब्ध है । 
नामदेव जी के पश्चात्‌ तो मुसलमानों का महाराष्ट्र में खूबही दोर-दोरा 
रहा है | श्रर्थात्‌ हिंदी से लोग अधिकाधिक परिचित होते रहे । मसलमानों 
की फ़ौज में हिंदी बोलने वाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण 
जहाँ-जहाँ ये फ़ोज़ें जाती श्रोर उन का जश्कर मह्दीनों पड़ा रहता, वहाँ 
वहाँ हिंदुस्तानी भाषा की भी बोल-चाल अ्रधिक प्रमाण में होती | इस 
के बाद तो मसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र में थे | अर्थात्‌ हिंदुस्तानी 
को राजभाषा का ही महत्व प्राप्त था । इन सब कारणों से हर एक कवि 
जो यह चाहता था कि 'मेरी कविता महाराष्ट्र के बाइर भी सममी 
जावे श्रौर मह्टाराष्ट्र के भी सभी लोग समर्में?, वह हिंदी में अवश्य कुछ 
लिखता । भीतुकाराम जी भी इस सामानन्‍्य-नियम के अपवाद न थे। 
उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-कबिता उपलब्ध है। आप की कविता 
पर सामान्य विचार गत-परिच्छेदों में हो चुका है। पर जब तक कि आप 
की हिंदी कविता का विचार न किया जावे, तव तक वह विचार 
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अधूरा ही रद्द जावेगा । फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए. इस पंथ में 
तो वह विचार न करना अ्रपरिहाय ही था। इसी हेतु इस अ्रंतिम 
परिच्छेद में श्रीतुकाराम महाराज की हिंदी कविता पर विचार करना है। 

सब से पहले श्रीतुकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर शअ्रभंग रचे। 
श्रीकृष्ण ली के बाल-चरित्र मं उन का गोगालों के साथ खेलना तथा 
ग़ोपियों के साथ क्रोड़ाकरना प्रसिद्ध ही है । सभी मगवद्धक्त श्रोर विशेषतः 
भागवत -संप्रदाय के भगवद्धक्त गोपियाँ के प्रेम को स्तुति करते हैं । 
महाराष्ट्र भागवत संतों को भी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी 
है। यह सब कविता वारकरी-परंपरा में “गवालन नाम से प्रसिद्ध है । 
हर एक महाराष्ट्र संत की “गवालन' शीषक कविता भजनी लोग गाया 
करते हैं। इस कविता म॑ प्राव: गोषियों की उक्तियाँ रहती हैं। तुकाराम 
जी के “गवालन' शीषक तीन अ्रमंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं । 


( १ ) 
में भूली घर जानी बाद। 
भारस बेचन आये हाट ॥ १ ॥ 
कान्हा रे मन मोहन लाल। 
सब ही बिसरूं देखें गोगाल ॥ २॥ 
कांहां पग डार्रू देख आनेरा । 
देखें तो सब वोहिन घेरा ॥ ३ ॥ 
हूं तो थक्रित भैर तुका। 
भागा रे सब मन का धोंका ॥ ४ ॥ 
( २ 9) 
'हरि बिन रहिया न जाए जिहिरा। 
कब की थाड़ी देखें राह्य ॥ १॥ 
क्या मेरे लाल कवन चुकी भई। 
क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ २॥ 
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कोई सखी हरि जावे बुलवान । 
'बारहि डार्रू उस पर ये तन ॥ ३॥ 
तुका प्रभु कब देख पाऊँ। 
पासी झाऊं फेर न जार || ४॥ 
( हे) 
भलो नंद जी को डिकरो | 
लाज राग्वी लीन हमारो ॥ १॥ 
ब्रागल यो देव जो कानहा। 
में घर छोड़ी श्रायं न्हाना॥ २॥ 
उन सुं कलना न वहेतो भला। 
खसम अहकार दादुला ॥ ३॥ 
तुका प्रभु परबरल हरी। 
छुपी श्रायें हुँ जगाथी न्‍्यारी॥ ४॥ 
इन से श्रीतुकाराम मदाराज की दिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना होः 
सकती है। इस हिदी पर मराठो तथा गुजराती की छाप साफ़-साफ़ नजर 
आती है| घर जानी का अर्थ घर जानेवाली है । महाराष्ट्र में एक कहावत 
प्रचलित हे--'मनमानी घरनजानी,' जिस से यह शब्द-प्रचार लिया 
हुआ है | बाट शब्द मराठ। है। इस का श्रथ है राह । तुकारामजी की 
कविता में क्रियाश्रों के एकारांत रूप कई बार श्राते हैं। जैसे श्राये, 
देखें इत्थादि | कभी-कभी इन का श्रथं आयो हूँ, देखती हूँ, होताहे। तो 
क्रभी-कभी श्रारँ, देखू, श॒त्यादि श्रथों में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं । 
7इली गवालन की तीसरी कविता में जो 'अ्नेरा' शब्द हे, वह अ्रंघेरा” 
का अपम्रष्ट रूप है। 'हिन! प्रत्यय तृतीया विभक्ति का दोतक है श्रोर. 
ग्रायः ये, वो इत्यादि मूलरूपों में ही लगाया जातां है, हूँ! हां! की 
जगह अर्थात्‌ उत्तम पुरष एकबचनी स्वताम का रूप है ओर 'र? संबोध- 
तार्थक है । कबीरदास जी का एक पद इिंदी भक्तों में प्रचालत है 'तिरा 
ऐरा जियरा, । इसी से 'जियरा” शब्द लेकर उस का भुतरूप “जिद्विरा! 
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प्रयुक्त किया है| दूसरी गवालन के अंत्यपद में 'पाऊँ शब्द “पाँव! 
का रूप है। पासी का अ्रर्थ है यास | तीसरी गवालन पर गुजराती छाप 
साफ-साफ़ नजर अश्राती है । नरसी मेहता के-से गुजराती भकत-कवियों 
के कवित्त महाराष्ट्र भर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव है| डीकरो 
अर्थात्‌ बालक, आ्रागल श्रथांत्‌ पहले, न्हाना श्र्थात_ बच्चा ये गुजराती 
शब्द साफ ही हैं| 'कलना” यह सममने के श्र की मराठी क्रिया है| 
दादुला शब्द भी मराठी है जिस का अ्रथ है पति। परबल का श्रथ 
ग्रबल स्पष्ट ही है । तुकाराम जी की भाषा में और भी एक विशेषता 
पाई जाती है। मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूब एक 
विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कहते हैं। इस में अंत्य 
हस्व स्वर दीघे किया जाता है । हिंदी विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूब 
कभी-कभी तुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है। जैसे 
जगाथी श्रर्थात्‌ जग से । यह गुजराती-मराठी का भिश्र प्रभाव है । इसी 
तीसरी गवालन में अहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यह 
कल्पना दो सकती है कि तत्कालीन भागवत लोग गोपीकृषष्ण-भक्ति की 
शोर किस दृष्टि से देखते थे | सास, पति, देवर इत्यादि मनोभाव तथा 
वासनाश्रों'के वश में रहनेवाली मनुष्य की चित्तवृत्ति गोपी है | जब 
एक बार इसे हरि चरणों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है, तो फिर 
वह न उसे छोड़ना ब्चादती है, न उन के वश में रहने की इच्छा करती 
है। वह फिर इन सबों को तुच्छ मानने लगती है । जरा मोक्ा मिला 
कि भागी वह श्रीकृष्ण जी से मिलने के लिए और वहीं पर रममाण होने 
के लिए. । भागवतों के गघालन शीषक सब कविताओं का सार यही 
है। केवल भिन्न-भिन्न रूपकों में घह दिखलाया जाता है । 

श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष््र देश में मुसल्मानी पंथ के 
कई संप्रदाय थे । ये भिन्‍न प्रकार के पंथ श्रपनी-अपनी विशिष्ट रीति से 
लोगों को ठंग करते थे । इन लोगों को ध्यान में रख कर 'तुकाराम जी 
ने अपनी फुटकर कविताओं में कुछ हिंदी अंग लिखे हैं । हिंदू-पम के 
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संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार जड़ाने के लिए जैसे मराठी में 
कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए 
ये कविताएँ लिखी गई हैं। इन पंथों में से एक का नाम 'दरवेस” था। 
घर-घर अल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे । 
तुकाराम जी का 'दरवेस! अभंग यों है| 


अलला करे सो होय बाबा, करतार का सिरताज | 

गाऊ बछुरे तिसे चलावे, यारी बाघोन सात ॥१॥ 

रुयाल मेरा साहेब का बावा, हुआ करतार। 

ह्हाँतें श्राए चढ़े पीठ, आ्राए हुआ असवार ॥२॥ 

जिकिर करो श्रलला की बाबा, सबलयां अंदर मेस । 

कहे तुका जो नर बुके, सोहि भया दरवेस ॥३॥ 

इस अ्रमभंग में श्रल्ला श्रर्थात्‌ परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई 
है। वह सब कर्त्ताओं में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बछुड़े इत्यादिकों की 
भी बाघ के साथ दोस्ती चलाता है। बाघोन अर्थात बाघों के और तिसे 
श्रर्थात तिन से | मेरे ईश्वर को भक्ति ऐसी प्रभाव-शालिनी हे कि वह 
ऊपर लिखी हुई यारी (दोस्ती) पर ही नहीं ठहरती तो वहाँ से आगे 
पीठ पर चढ़ स्वयं ही सत्रार होती है। बाबा, उस अल्ला की बात 
कर, जिस ने सबों के श्रंदर भेख लिया है, अर्थात्‌ जो सभी वाद्य 
आकारों के अ्रंठगंत है| जो इस बात को जानता है वही दर अश्रसल 
दरवेस है। घट-घट में भरे हुए. ईश्वर की बातें कैसी खूबी के साथ 
दिखलाई हैं| | 
एक दूसरे प्रकार के फ़कोर 'मलंग? थे। ये कपड़ा बिछा कर लोगों 

के घर जा कर बैठते और श्रपने पास के पाँसे फ्रंक कर उन दाँवों से 
लोगों का भविष्य बतलाते। शख्ाँखें मिचा-मिचा कर लोगों को अपना 
कहना समकाते और उन्हें ठगते । ऐसे लोगों की श्ाँखें खोलने के 
लिए तुकाराम जी कहते हैं ।-.- 
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नज़र करे सोहि जिके बाबा, दुग्थी तमासा देख। 

लकड़ी फाँसा ले कर बैठा, श्रागले ठक्रण भेख ॥१॥ 

काहे भूल एक देखत । आँखों मारत ढोंग बाज़ार ॥२॥ 

दमरी चमरी जो नर भुना। सो त ग्राधो हि लत खाय ॥१॥ 

नहिं बुनावत किसे बाबा, श्रातह्िरि मत जाय। 

कहे तुका उस आसके संग, फिर-फिर गोते खाय ||४॥ 

इस शअ्भंग में 'जिंकना' यह मराठी किया “जीतना? श्रथ में श्राई 

है| दुरथी श्र्थात्‌ दूर से शोर ठकशण थ्रर्थात्‌ ठगने को । दमरी चमरी 
की जोड़ी कनक-कामिनी के अ्रथ में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ 
में फँसा पुरुष श्रागे लातें ही खाता है | अगर कोई न बुलावे तो खुद 
हो कर वहाँ न जाना चाहिए। नहीं तो इस आशा के संग में बार-बार 
गोते ही खाने पड़ेंगे। 


तुकाराम जो के एक हिंदी अ्रमंग का नाम है, 'डोईफोड्ा” श्रर्थात्‌ 
प्िरफोड्ा! । वह हैः-- 
तन भंज्यात्र ते बुरा, जिकीर ते करे | 
सीर काटे ऊर कुटे, ताहाँ सब डरे ॥ १॥ 
ताहाँ. एक तुही, ताशाँ एक तुदी। 
ताहाँ एक तुद्दी रे, बाबा हम तुम नहीं ॥ २॥ 
दिदार देखो, भूले नहीं,कस पछाने को ये। 
सचा नहीं पकड़ सके, भूठा मूठे रोए ॥ ३॥ 
किसे कहे मेरा किन्हों, संत लिया मास। 
नहीं मेली मिले जीवना, मूठा किया नास ॥| ४॥ 
सुनो भाई कैसा तोही, द्वोग तैसा होय । 
बांट खाना झलला कददना, एक बार तो होय ॥ ५॥ 
भला लिया भेख मुंडे, श्रपना नफ़ा देख । 
कहे तुका सो ही सखा, हक श्रल्‍ला एक ॥ ६ ॥ 
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ये सिरफोड़े अपने शरीर को ( तन को ) झनेक प्रकार से कष्ट 
देते ( भंजाते ) थे। जहाँ-कहीं भीख माँगने जाते, सिर फोड़ते, छाती 
पीयते और इ प्रकार लोगों को तंग कर डराते श्रोर भीख देने के लिए 
मज़बूर करते । तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो अल्ला 
तुही रे! 'अल्ला तुद्दी रे! कहते हैं; पर यहाँ क्या सभी जगह परमेश्वर 
ही भरा है , हम तम यह द्वेत नहीं है। अर्थात्‌ कबीरदासजी।की भश्षा 
में कहना हो तो भेद नहीं अमेद हुआ है, राम भरा जग सारा ।' सच्चे 
दिलदार आदमी को पहचानो | श्रगर उसे नहीं पहचाना ओर पकड़ा 
तो यह्द सब्र सिर फोड़ना, रोना, छाती कूटना व्यथ ही है। 'मेरा काम 
करो! यह किसे कहें ! जघर-तिघर संतों का केवल आभास होता है। 
मेरे जीवन से तो मिलाए भी किसी का जीवन नहीं मिलता। द्रयथ 
सवंनाश हो रद्द। है । अब जो होना होगा वह मज़े से हो, जो कुछ मिले, 
वह बाँट खाना चाहिए और अलल्‍ला का नाम लेना चाहिए । जो कोई 
झ्लला के नाम से पुकारता है, बंदी मेरा दोस्त है; बाक़ो तब लोगों ने 
अपने स्वार्थ के लिए सिर मड़ा कर भेख बना लिया है। 

एक और प्रकार के ठग लोम उन दिनों मद्दाराष्ट्र में थे । ये अपने को 
इक्कोम या वैद कहते ओर अपनी दवा दारू की गोलियाँ दे कर लोगों 
को फुँसाते | इन पर भी तुकाराम जी की एक कविता “वैदगोली' नाम 
की है। उस के आरंभ में दी श्राप कहते हैं। 

अल्ला देवे श्रल्ला दिलावे | श्रलला दारू, अ्रल्ला खिलावे । 
झलला बिगर नहि. कोय। अ्लला करे सोई होय ॥१॥ 


अब आप अपने खुद को बैद समझ कर श्रपनी गोली लेने वाले 
को कहते हैं -- 
मंद॑ होये वो खड़ा फिर। नामद कूं नहीं घोर । 
ग्राप ने दिलकूं करना सुखी । तिन दान. की क्या खुमासी ॥२॥ 


जिसे अपने दिल को खुश करना है, उसे पेसे की खुमासी 
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जर्थात्‌ परवाह हे! श्रव श्राप की बनाई हुई गोलियों की भी थोड़ी 
तारीफ़ सुनिए-- 
सब रसों का किया मार | मजन गोली एकहि सार। 
ईमान तो सबहीं सखा | थोड़ी तो मी ले कर खा ॥३॥ 
यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़ज़ीहत होती 
है। इस का वर्शन करते समय तुकाराम जी श्रपने स्वभावानुसार जैसा 
कि हम पीछे कह आए हैं, ग्राम्य-भाषा का प्रयोग करते हैं। श्राप 
कहते हैं ।-- 
सब ज्वानी निकल जाबे | पीछे गधड़ा मट्टी खावे। 
गाँव ढाल सो क्या लेवे | हगवनी भरी नहीं धोए ॥४॥ 
गधड़ा, गाँव ढाल, हगवनी तीनों मराठी शब्द हैं। इन के श्रर्थ 
श्रनुक्रम से हैं गधा, बेवकृफ़ , लतियल, तथा अ्रपनी ही विष्टा से भरे 
हुए. कपड़े। हेरानी से श्राप कह्दते हैं कि जवानी में ही ये दवा खानी 
चाहिए | 
मेरी दारू जिन्हें खाया | दिदार दरगा सो ही पाया। 
तल्हे मुंढी घाल जावे | बिगारी सोबें क्‍या लेव ॥५॥ 
जिस ने ये दारू खाई वही 'दिलदार दरगा” अर्थात्‌ ईश्वर का 
स्थान पा सकता हे श्रोर जो बेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर सो रहता 
है, वह क्‍या लाभ ले सकता है? इस दारू की कुछ क्रीमत नहीं । 
तुकाराम जी कहते हैं ।-- 
बजार का बूमे भाव | वोहि पुसता आवब ठाव। 
फुकट बाँटू कहे तुका | लेवे सोदि लें सखा ॥ 
बाजार भाव जो समझता है वही मकान पर पूछठा हुआ आ 
पहुँचता है | पर तुकाराभ जी कहते हैं कि में तो मुफ़्त बाँट रहा हूँ, जो. 
कोई इसे ले वही मेरा मित्र है | 
मुंढा! नाम के और भी एक प्रकार के मुसलमान फ़रकीर उस 
समय महाराष्ट्र में फैले थे | दवाथ में एक्तारा और माँफ ले कर ये 
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भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपतें लगाते और नशे के 
ज़ोर बिल्ला-चिल्ला-कर भीख माँगते | इन पर तुकाराम जी के तीन 
अभंग हैं । 


( १ ) 
संभाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोट । 
नज़र करे सोहि राखे पस्वा" जावे लूट॥ १॥ 
प्यार खुदाई * प्यार खुदाई, प्यार खुदाई । 
प्यार खुदाई रे बाबा, जिकीर खुदाई ॥ २ ॥ 
उड़े कुड़े ३ ढुंग* नचावे, आगल भूलन प्यार । 
लड्बड खडबड कहे कांकू", चलावत भार ॥ ३ || 
कहे बुका सुनी लोका, हम जिन्‍्हों के सात । 
मिलावे तो उसे देना, वोही चढावे हात || ४ ॥ 

( २ ) 
सब संभाल म्याने लोडि, खड़ा केऊ* गुंग । 
मदिरथी” मता हुआ, भुली पाडी भंग ॥ श॥ 
अआपसकु संबाल अ।पसकुं संबाल, मुंढे खूब राख ताल। 
मुथि *वोहि बोल नहीं तो, करूँगा में हाल ॥ २ ॥ 





१ पस्वा >पशु, मूख। 

* खुदाई -- ईश्वर का । 

3 कुडे >कूदे | 

४ ।ढुगण्न्कूला | 

+ का कूं ज््ना, ना, करना | 

६ केऊं न क्यों । 

७ मांदरथी मता > शराब से मस्त । 
८ प्रुथी न मुंह से । 
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अवल का तो पीछे नहीं, मुदल बिसर "जाय । 

'फिरते नहीं लाज रंडी, गधे गोते खाय॥ ३ ॥ 
जिन्हों खातर इतना होता, सो नहीं तुज बेकाम । 

ऊँचा जोरो* लिया तुंबा, ठुंबा बुरा काम ॥ ४ ॥ 
निकल जावे चि३ कलजारा, मुंढे दिदारी। 

जबानी की छोड़ दे बात, फिर एकतारी ॥| ५ ॥ 
कहे तुका फिसला रुका, मेरे को तो दान देख । 
पक्रडघका गांड गुडघी, मार चालाऊँ श्राल्लेख ॥ ६ ॥ 


( ३) 
अ्रवल नाम श्रल्ला बड़ा, लेते भूल ना जाये । 


इलाम* त्या कालज उपर, तोहि ठुंब बजाये ॥ १॥ 
अलला एक तू, नबी एक तू 
काटते सिर पाँवों हात नहीं जीव डराए। 
अगले देखो, पीछे बूफो, आपे हुजुर आए ॥ २ ॥ 
सब सबरी* नचाव म्याने, खड़ा अ्रपने सात । 
हात पाँवो रखते जबाब, नहीं श्रागली बात ॥ ३ ॥ 
सुनो भाई बजार नहीं, सबद्गि नर चलावे। ह 
ननन्‍्हा बडा नहीं कोये, एक ठोर मिलावे ॥ ४॥ 
एकतार नहीं प्यार, जीवन की आस । 
कहे तुका सोहि मुंद।, राख लिया पॉएन पास ॥ ५ ॥ 
बलिद्दारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम ॥ ६ ॥ 
3 ब्ितर भूल | 
२ जोरो >> ज़ेर से । 
$ चिलूदी ( निश्चय-बोवक ) | 
४ गॉड गुड घी नव्पीछे से कूले पर घुटना जोर से मारना | 
०» ग्रगर उस ( कालज ) द्वदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि 
तंबूरा या एकभारी बजाओ | 
< सबरीचनब सबों को । 
७ जीवित की आशा यदि एकतारी पर नहीं तो (ईश्वर के ) 
प्यार पर दो, वोही मुंढा शश्वर श्रपने चरणों के पास रखता है। 
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कबीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में 
भली-मभाँति प्रचलित थे । इन्हीं दोहरों का श्रनुकरण कर तुकाराम जी 
ने भी कुछ दोहरे बनाए । हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में छंंदोभंग 
तो पद-पद पर है । पर तुकाराम जी की अ्रभंग कविता को किसी भंग 
का डर ही न था । इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए | 


तुका बस्तर” बिचारा क्या करे, अंतर भगवान होय । 
भीतर मैला कब प्रिटे रे मन, मरे ऊपर धोय ॥ १ ॥ 
राम राम कष्ट रे मन, श्रोर सुं नहिं काज । 

बहुत उतारे पार आगे, राखि तुका की लाज ॥ २॥ 
लोभी के चित धन बैठे,कामिनि के चित काम । 

माता के चित पूत बैठे, ठुका के मन राम ॥ ३ ॥ 

तुका राम बहु मीठा रे, भर राखूं शरीर । 

तन की करूं नाव री, उतारूँ पैल तीर॥ ४ ॥ 
संतत पन्‍्दयां ले खडा, रहूँ ठाकुरद्वार । 

चलता पाछे हूँ फिरो, रण उडतलेठ॑ सिर ॥ ५॥ 

तुका बड़ो न मानूं, जिस पास बहु दाम । 

बलिद्दारी उस म्रुख की, जिस ते निकसे राम ॥ ६ ।। 
राम कहे सो मुख भलारे, खाए खीर खांड । 

हरि बिन मुख मों धूलपरी, क्या जनी उस राड ॥ ७॥ 
राम कहे सो मुख भला रे, बिन राम से बीख* | 

आब न जानू रमते बेरा3,जब काल लगावे सीख || ८५॥ 





१ ग़रीब | * जहर, विध। ? समय | 


१, 


२२६ संत तुकाराम 


कहे तुका तु सबदा बेच, लेवे केतन" हार। 
मीठा साधु संत जन रे, मूरख के तिर मार ॥ ६॥ 
तुका दास तिनकारे, राम भजन नित आस | 
क्या बिचारे पंडित करो रे, हात पसारे आस ॥१०॥ 
तुका प्रीत रामसुं, तैसी मीठी राख । 
पतंग जाय दीप पररे, करे तन की खाक ॥११॥ 
कहे तुका जग भुला रे, कह्या न मानत कोय । 
हात परे जब काल के, मारत फोरत डोय* ॥१२॥ 
तुका सुरा 3 नहिं शबद का, “जहाँ कमाई न होय । 
चोट सहे घनकीरे, हिरा नीबरे" तोय ॥१३॥ 
तुका सुरा बहुत कहावे, लडन बिरला कोय । 
एक पावे ऊँच पदवी,' एक खोसाँ? जोय ॥१४॥ 
तुका मारया पेट का; शऔ्रौर न जाने कोय | 
जपता कछु राम नाम, हरि भगत की सोय ॥१५॥ 
तुका सज्जन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम दुनाय* । 
दुजन तेरा मुख काला, थीता" प्रेम घटाय ॥१६॥ 
फाफर सोही श्राप न बुके, श्राला दुनिया भर। 
कहे तुका सुनो रे भाई, हिरदा जिन्द का कठोर ॥१७॥ 
भीस्त** न पावे मालथी, पढ़िया लोक रिमाय | 
नीचा जेये कमतरीन, सोही सो फल खाय ॥१८॥ 
फल पाया तो सुख भया, किन्हसुं न करे विवाद । 
बान न देखे मिरगा,"" चित्त मिलाया नाद ॥१६॥ 
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१कितने | *तिर | 3शूर । शब्दों का। “पहिचाना जाता है । 
ध्थान | *नीचे | दूना होता है।' वत्तमान । "*“स्वगं, 
ईश्वर-पद्‌ । १ हिरन | 
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तुकादास राम का, मन में एकहि भाव | 

तो न पालटू आवबे, येही तन जाय ॥२०॥ 

त॒ुका रामसूं चित बाँध राखूं, वैसा आपनी हात । 

घेनु बछुरा छोर जावे, प्रेम न छूटे सात ॥२१॥ 

चित सुंचित जब मिले, तब तन थंडा होय। 

ठुका मिलना जिन्हे सुं, ऐसा बिरला कोय ॥२२॥ 

चित्त मित्ञे तो सब मिले, नहिं तो फुट” संग। 

पानी पथर एक ही ठोर, कोर न भीजे अंग ॥२३॥ 

तुका संगत तिन से कहिए, जिन से सुख दुनाए। 

दुजन तेरा मूं काला, थीतो प्रेम घटाए* ॥२७॥ 

तुका मिलना तो भली), मन सूं मन मिल जाय । 

उपर उपर माटी घासनी, उन का को न बराय ॥२०५॥ 

तुका कुडुब छोरे रे लड़के3, जोरों सिर मुंडाय । 

जब ते इच्छा नहिं मई, तब तू किया काय ॥२६॥ 

तुका इच्छा मीट नहिं ता, काह्ठा करे जटा खाक । 

मथाया “गोलाडार दिया तो,न हिं मिले फेरन ताक"॥२ज॥ 

ब्रीद मेरे साइयां को, तुका चलावे पास। 

सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की आस ॥२८॥ 

कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास। 

क्या जानू केते मरता, न मिटती मन क्री आस ॥२६॥ 

तुका और मिठाई क्या करूँ, पाले विकार पिंड। , 

राम कहावे सो भली रूखी, माखन खीर खांड ॥३०।॥। 

इस पूर्वोक्त रचना के सिवा भीतुकाराम जी ने कुछ पद भी हिंदी 

भाषा में लिखे हैं | पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं 








व्यर्थ *दोहरा नं० १६ देखो | केवल एक शब्द का फ़क .हे। 
3लड़के । “मक्खन का मथा हुआ । 'छाछ ॥। 
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है। कुछ-कुछ अ्रभंग संग्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें 
ज्षेपफक मानते हैं। हिंदी को रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात 
का निर्णय करना कठिन है कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या 
अन्य 'किसी के | पर बहुत संभव है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे | 
नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं । 
ट (१) 
क्या गाऊं कोई सुननेवाला । देखें तो सब ही जग भूला ॥१॥ 
खेलों अपने रामहिं सात। जैसी वैसी करिहाँ मात ॥२॥ 
काहां से लाऊं मधुरा बानी | रीके ऐसी लोक बिरानी ॥३॥ 
गिरिघरलाल तो भाव का भूका । राग कला नहिं जानत तुका ॥४॥ 
(२) 
आपें तरे त्याकी कोन बराई | औरन कूं भलो नाम धराई ॥१॥ 
काहे भूमि इतना भार राखे । दुद्दत थेनु नहिं दूधदि चाखे ॥२॥ 
बरसते मेघ फलते हि बिरखा । कोन काम आपनी उन्होति राखा ॥३॥ 
काहे चंदा सूरत खावे फेरा । खिन एक बैठत पावत घेरा ॥४॥ 
काहे परिस कंचन करे धातु ।.नहि मोल लूटत पावत घातु ॥५॥ 
कहे तुका उपकारहि काज। सब॒ कर रहिया रघुराज ॥६॥ 
(३) 
बार-बार काहे मरत अ्रभागी । बहुरि मरन से क्‍या तोरे भागी ॥१॥ 
एहि तन कर ते क्‍या ना होय। भजन भगति करे बैकुंठ जाय ॥२॥ 
राम नाम मोल नहि बेचे कवरी। वोहि सब माया छुरावत सगरी ॥१॥ 
कहे तुका मन सुं मिल राखों । राम रस जिव्हा नित वाखों ॥४॥ 
इन पूर्वोक्त सब उदाहरणों से तुकाराम जी की हिंदी कविता (का 
अनुमान पाठक-गण भली-माँति कर सकते हैं | यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि काव्य-दृष्टे से इस में देखने योग्य विशेष कुछ 
नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है कि सन्रहवीं 
शताब्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी को भश्रपनाने लगे थे | यदि यही क्रम 
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लता रहता और दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की भाषाओं पर 
आक्रमण न होता, तो श्राज हिंदुस्तानी अखिल भमारतवर्ण की भाषा 
हो जाती । पर काल के मन में कुछ और ही था | उस के हेर-फेर से 
थोड़े दिन अधिक लगे। पर श्रव सब॒ विश भारतवासियों ने इस बात को 
मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक ,भाषा में अ्रपने 
विचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य 
है । ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब जल्दी पास श्रा रहे हैं श्रौर जिस 
माला का यह एक फूल है, वह भी इसी बात का बद्योतक है। यदि 
किसी प्रांत के लोग अपने-अ्रपने प्रांतीय विद्वान, शूर, संत पुरुषों का 
परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के 
द्वारा ही यह बात संभाव्य है, श्रन्यथा नहीं । 


